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। किये । याका | भी अंतमृहूतंका काल है । वहां तरकर भोगिकै ती. मिथ्यादृष्टि हयक फारे सम्यक्तवक्रू 


भ्त, होय ह ॥ - 

वहारे अविरतसंयत चौथा गुणस्थान है । तहां ओपशमिक तथा क्षायोपशमिक तथा क्षायिकसम्यक्त्व तौ पाए 
अर चा चारिलिमोदकुी ्त्याख्यानावरणकपायके उदयते एकदेश संयमरूप भी परिणाम न होय सै, ततिं अविरतसम्यग्टष्ट 
रला नोम है) 1; बहार अप्रत्याख्यानावरणकषायके अभाव एकदेशविरति परिणाम होय, प्रत्याख्यानावरणके उद्यते सकर- 
विरति न होय, तात विरतादिरतनाम पावै एेसा पांचवां गुणस्थान होय, याके धारक श्रावक किये ॥ बहुरि भत्या- 
र्यानावरणकपायके, उदयका भी अभाव होय अरं संज्यलननोकपायक तीवडदयतें कवित्‌ प्रमादसंहित सकरसंयम हीय 
है, तात भमेत्तसंयत -रेसा नामधारक छटा गुणस्थान रोय | हे । वहि संज्वरननोकपायका हीन उदय रोते प्रमादका 

अभाव दीय तत्र ,अप्रमत्तसंयत सातमां, गुणस्थान. नाम पावै है ॥ 
वह संज्लननोकपायका भी जहां अव्यक्त उदय होय जाय तव उपरामश्रेणी तथा ्षपकभ्रेणी नाम पावै है। सो 
मेणीके प्रारभ भवि भी करणपरिणाम होय, जहां सातमां गुणस्यानवतीं जव ध्यान करने रुगे तव ग लीन 
होय, जव जिस जीवके श्रेणीका प्रारंभ दोय सो सातिशय अप्रमत्त होय, अधःकरणपरिणाममें तिष्ठ, समयसमय 
स ताकि वरख॑मान होय, बहुरि विद्युद्धता वधते बधते अपूवकरणपरिणाम होय, तव॒ आटमां गुणस्थान नाम्‌ 
पतै । अनिदत्तिकरणपरिणाम होय तव नवमां अनिडत्तिवादरसांपराय गुणस्थान” नाम पायै । वहारे कपाय वर्त 
त क होय जाय, तव संक्षमसापराय दशमां गुणस्थान नाम्‌ पावै । बहुरि समस्तकपायनिका उपरम दीय जाय, 





नाश होय जाय त्व कीणमोह नाम पावै । सं ये भरेणीके गुणस्थान हें । इनमें लु्धध्यानकी ध्रत्ति दै ॥ 
, वार्मांकी आदितांईं तौ पहरा पाया प्रवत है । वहारे वारमां गुणस्थानकरै अत एकत्वावितकवीचार र दोय रै 
ताके अनंत्रही यातिकेका नाशा कारि केबरकान इपजतरि ह । इन म्रेणीका गुणस्थाननिक्रा काल अंतमृदूतका दै । क्षपक 
प्रणी चदनेवाता , अंतसुहूतेमे केवलज्ञान उपजावि ह । उपदामभरेणी चटनेवाला उख्टा नीचा उतारे ,जाय है । वहारे केवलन्ञान 
उपज ` तव्‌ जेते योगनिकौ रत्ति रहै तेते तौ सयोगकेवठी नाम तेरह गुणस्थान है । याका काठ उच्छृ आह वषं 
धाटि ४ है । वहुरि जव योगनिकी भति मिटै तव भयोगे चौदहमां गुणस्थान नाम पवि ह । याक 
¢| स्थिति ष स हे । प्ते काठ अघातिकर्मकी सत्ताम धङ्ृति रही थी, तिनका क्षयकर 


| तव ` उपातमोद, ग्यारहमां गुणस्थान नाम पवि । इहां यथाख्यातसयम होय है 1 बहुरि समस्त मोहकम॑का सत्तामसृ 


॥ ०94 
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ई ^~ ^> “> ^" “पो ^" ^) “८ “> ^. ^> ^> ^> “> “पयो, ^> 


{| यथार्थमार्मतं बाह्य प्रवते रेते दोयप्रकार परिणाम जके होय सो मिथ्यादृष्टि जीव दै । सो इसके दोय मेदरहै। जो |} 
1 अनादिरीतै जान सम्यक्त्व पाया नहीं सो तौ अनादिमिथ्यादणि है ॥ बहर सम्यक्त्व ` पाये फिर मिथ्यात्वके उदयते | 

मिथ्यादशि दोय सो सादिमिथ्यारष्टि है। सो सम्यक्त्व पावनेका विधान पसह, जो, जव काररत्ि आवि तव |# 
मिथ्यात्वकमंका तौ अनुभाग संद उद्यरूप होय अर वाह्य सुव॑ज्ञ वीतराग जिनेश्वरका यथार्थमार्मके उपदेदाका निमित्त | 

{| मँ वीतरागकी सुद्र नि््रथुरका ददन तथा जिनके कल्याणक आदिकी महिमाका दशन भ्रवण प्रभावनाभंग अतिरय- 
( चमत्कारका देखना पूभवकः। स्मरण होना इत्यादिकं निमित्त भिरे तव यथार्थ॑तत्वायैविवे रुचिरूप उत्साह रेसा वधै, जो, 
{ आगे के हवा नाहीं । रेस उत्साहमें तीनि करणका आरंभ होय है । तिनके नाम अधभकररण अपूवकरण अनिचत्तिकरण | 
{| पेते । सो इनका आरभ कैसे जीवक रोय है सो कटियि हे । श॒भपरिणामानिके सन्मुख होय संप्रिय पयो होय | 
॥ साकार उपयोगसहित होय अंतयुहूत॑पर्यत समयसमय अनंतगुणी वददधताकरि वद्धैमान होय एकयोगका आरटेबनसदित ५ 
| होय अतिभेदकपायरूप परिणया होय तीनि वदभ एकवेदके परिणाम स्शरदित होय विगुदधतके वरते करमकी ( 
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ति 


चतुष्क इन पांच भ्रकरतिनिका उपरामकरि भथमोपशमसम्यक्तव्रं ग्रहण करै है । तहां सत्तामें तिष्ठता जो  मिथ्यात्वका 
उद्य ताका अनु भाग धटाय तीनि भाग कर है । केता एक द्रव्य तौ मिथ्यात्वरूपदी रै अर केतापक सम्यङमिथ्या- 
त्वरूप करै, केता एकर सम्यक्त्वभ्रङृतिरूप करे, पीछे तहां अतूहलका भेगिकरेके तौ सम्कत्वङतिक उदय आवनेतिं 
क होयकै सम्यग्मिथ्यात्वके उदय आवनेतँ सम्यडमिथ्यारषटि होयक पहर अन॑ताठुवंभीका उदय 
आवनेतँ सासादमसम्यग्दष्टि हयक मिध्यात्वका उद्य आवनेतं मिभ्यादट होय, रेस अनादिमिष्यादिकी व्यवस्था है ॥ 

वहार सादिमिथ्यादृष्टि होय स्रो भी रे्सँही तीनू करणनिका प्रारंभ कारे सम्यक्त्व परसै है । विरेष इतना, जो, 
याक ददौनमोहकी तीनि भङृतिका सत्व रोय है। सो सात श्रकृतिका उपशम करि सम्यक्त्व पावै है । रेस 
अनंतातुभीका उदय मिथ्यात्वे पहं आव सो सम्यक्त्वकी विगुधनासदहित भया । ए जघन्य एकसमय उक्ष 
आवकीपर्यत वीचमें रहै, तेत सासादनगुणस्थान नाम पावै है । याके अनंतर मिथ्यात्वका अवश्य उदय अवे है, 
मिथ्यादृष्टि होयं है । बहुरि सम्बन्मि्यात्वहतिके उदयते सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थान होय है । याका नाम मिश्र 
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| अपू्वकरण अनिदाततिकरण सूष्ष्मसांपराय इन तीनि युणस्थाननिमे तिषठ है तहां अपूर्ैकरणके आदिविवै संख्यातभागविर् 


( दोय पति निद्रानिदरा भ्रचठा ए वथ द । ताके आगे संख्यातमागिवे तीस प्ति वयै दैः तिनके नाम देवगति 
पंचेन्द्रियजाति, वैक्रियक आहारक तैजस कामण ए च्यारि शारीर, समचतुरखसंस्थान, वैकरियक आहारकदारीरांगोपांग, वण, 

वायै 0 गंध, रस, स्पदौ, देवमतिप्रायोग्यानुपूल्ये, अगुरुलघु, उपथात, परपातः _ उद्वास प्ररास्तविहायोगति, चस, वद्र, पयां 
२४ ¢ प्रयेकशरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, अदिय, निमीण, तीर्थकर ए तीस । बहुरि तिसदी अपू्ैकरणके अंतके समयि 
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हास्य रति भय जुगुप्सा ए च्यारि रकृतिवेध दह । सो ए तहां संधी तीत्रकपायंके निमित्तत वधं € । ततिं तिस 
तिस भावसंबधी कषायके अभाव होति तिनका तिल भावत उपारे वधका अभाव होय है । तहां सवर भया ॥ 

बहुरि अनिचरत्तिवाद्रसांपरायके आदिसमयते गाय संख्यातभागविरव पुरुषवेद, क्रोध संज्वरन ए दोय वेध दोय ह । 
तके उपरि वाकी रदे ञे संख्यातभाग तिनि मान माया ए दोय वंध है । बहुरि तिसहीके अंतके समयविं रोभ संज्वलन 
वे है रेसे ए पांच प्ङृति मध्यमकषायके निमित्तत वंध दोय है । सो तिस कपायके अभाव होत कदे तिस भागके उपरि 
तिनका संवर हेय ह । वहारे सृ्ष्मसांपरायवि सूक््मोभकषाय पाये है, याद मंद भी कहि, याके निमित्तत पांच क्ञानावरणः 
चयारि दशनावरण, यकि, उच्चगोच्र, पंच अतराय इन सोरह भरकृतिका आश्रव होय है । सो तिस कपायका अभाव हेतिं 
इपदातकपायादिकविषि तिनका वंध नादं होय है । वहारे केवल योगरीके निमित्तत सातावेदनीयका आश्रव उपदान्तकपाय 
क्षीणकपाय सयोगकेवरीक्े होय है सो आगे योगके अभाव अयोगककेवलीके तिसका भी वंध नादी है ॥ 

इहां कोई पू है, गुणस्थाननिंके कमकारि संवर कटाः सो गुणस्थान कहा है १ तहां किये, जो, इनका स्वरूप 
विश्ेषताकरि मोमटसारमरथमे लिख्या ३, ततिं जानूं । कट संक्षेप भयोजन इनक्रा र्खे है । ए गुणस्थान जीवके 
सामान्यपरिणाम हे, जाति इनका नाम अर्थ जो गुण किये जीवके गुण तिनके स्थान किये ठ्किणे सो गुणस्थान ह 
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अनादिमिथ्यात्व नामा कमम इस जीवे पार्ये है तकि उद्यते तत्वाथेनिका अशरद्धानरूप परिणाम होय है । सो दोयप्रकार 
है, एक दौ नेसर्मिक है, ततिं तौ अनादिहीततै अपना परका तथा हितअहितका यथा स्वरूप भूलि स्याह । जो 
पर्याय आवै है, तादी अपना स्वरूप मानि हिताहितदर नाहीं जानि भवते है । बहुरि दूजा परोपदेशे प्रवते दे, ततिं 
जञेसा उपदेशं दाता. मिते हितअहितक्रा तथा आत्माका स्वरूप जला वतावै तादी सत्यार्थ जानि मिथ्यात्वके उदयतं तथा 


ऋ भ 


अनतानुवंधी कपायके उदयत तिसका पक्ष दढ करे पवत, जिनेश्वरकी आज्ञा जाननेवाेके उपदेदाका अद्धानविना | 


~क, “द. "द. द), “द. “द “श. “ट, “ख. “दः “दः, “द. "द. य ~व - “द व). “द “श, “य “द. “द - “द. “द दः, श. “ह - ॐ, “तः. द. द द. द. क, “द, 
1 ) 


“> ^> +> ^> को ^ ^ 
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ताके निक्टवती है, ततत ता 
काय दोही होय ह 





ताहि समाधिरूप नगर पहुचावना है । ततिं षृतादिका वांगकी यै आहार दे है । बहुरि उ 
ेग तके बुदयावनेक्र ओपधीकी ज्यौ इरी भलीका स्वाद न रेते देशकाठसामथ्य् जा 
। तामे उद्भम उत्पादन एषणा भरमाण अंगार धूम आदि मेदसहित विवालीस दोष ट नवकोटि 
„| | शद्ध आहार कौर । छयालीस दोष वतीस अंतराय चौदह मरु आदिका वणेन आचार इतति्ंथके पिद अधिकारमे 
ह, तहत जानना । रेसा एयणासमितिका विशेष है । बहार आदाननिक्षेपण उत्लगं समिति पू कहीही है ॥ 

इहां फो के, यह समिति तौ वचनकायकी शुम्ति है । तार किये, देसा नादीं । गुप्तिविर्षै ती काठकी मयादा 

करि सर्वक्रियाकी निवृत्ति करे ह । बहार समितिविपे कल्याणरूप कार्यनिवि् प्रदृत्ति रोय रहै । वहुरि इहां को करै, 
सुनि पात्रविना हस्तविषै छे आहार करै है तहां आहार गिरे पड तामं जौवहंसा दीखे है तहां एपणासमितिका अ 
संवरका भी अभाव अवि है । ताका समाधान, जो, पा रास तौ परिग्रहका दोष आत है । तिसकी। रक्षा कएनी 
है । अर कपाड आदि रयि फिरै तौ यामे दीनता आवे है । भाजन गृहस्थं मांगे तीं मिरे न मिरे । बहुरि ता 
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॥ उत्तमक्षमामार्दबार्जवसत्यरोचरसेयमतपस्त्यागा किञ्चन्यव्रह्मच्याणि धमः ॥ ६ ॥ 

याका अर्थ-- उत्तमक्षमा, उत्तममार्दव, उत्तमाजेव, उत्तमसत्य, उत्तमश्च, उत्तमसंयम्‌, उत्तमतप, उत्तमलयाग, उत्तम ` 
आकिंचन्य, उत्तमव्ह्मचर्य ए दरा धर्मके मेद है, तिनततँ संवर होय दै, इहां रिष्य पू है नो ए यमं कौन आर्थं क 
३ १ रेते पूष ताका भरयोजन करै ईै- परै तौ गुप्ति कदी सो तो सर्वप्रृत्तिके रोकने मरी । पीट तसि नतव || 
असमर्थं होय तव प्रवर्ति करी चाहिये । ताति भकेभकार यत्नत भवरतनेके आर्थं समिति कही । वरे यह दंशपरकास्कर | 
धर्मका कथन है, सो, जे सनि समितिविषे भवत तिन भ्रमादके परिहारे अथि कहा है, एस जानना । तहा शारा | 
स्थितिका कारण जो आहार तकि अथि परर जाता जो सुनि तिनदरं दजन देखिकरि इष्ट वचन करः उपदा कण | 


ऋ 


निका 
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समितयः ॥ ५ ॥ 
भाषा एषणा आदाननिक्षषप उत्सर्ग ९ प्रि समिति हे ते संवरे कारण 
पदको अनुदात्त लेणी, यति सम्यश्यां इत्यादि पांचनि ख्याय लेण । तहां जान्या है जीवानिके स 
मेदकी विधि जानें ठेसा जो खनि ताके यत्नत चलना, पत्नते बोलना, यत्नतैं यद्ध निदोप आहार टेणा, यत्त - 
णादि उटवना धरना, यत्नत भलसूत्रजादि कषेपणा ठेस भहत्तिरूप पाच समिति है, ते पाणिनिकी पीडाका परिहारके 

होय है । तँ भक -्यभाणीनकं बाया नाही हेय है । तथा सम्यक्‌ भवत भसय्मपरिणामके निमित्तत 
नाशरवसप होय ये तिसका अभाव होय है तव संवर होय है ॥ 

इहां विरेषधोधि टिखिये हे । तहां सुनि जीवस्थानानिक्ते 
य सूमवादरकार दोयधकार वेन्द्र, जनिः = 
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गाननहारे है । > जीवस्थान सषेपकाः चौदह है । 
* नाभि, चौडन््िय ९ विकलनय किये । चहरे पंचहक्िय संश्ी असं्धी दोय 
सात भये । ते पवाप्त अपर्याप्त भेदकरि चौदह होय है । वहारे अव्याणर कहे है । वहार च्यारितसे छह कहे 
इनके उपजनेफे ठिकाणे् गकर योनि केहिये । तथा उका भेद अनेक ह , ^ ग 
तमतिरूप पर्वत ह । तहां गमन कृ ं 
ं भुम्यादि पहले गये होय, भ 
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यतिं अभ्युदयका अंग है, सो निजैराका अग कै होय १ ताका समाधान, जो, यदू दोष इदां नाष्ीं हे । एकं कारणकरि 
अनेक काय होति देखिये है । जेस अभि एक है तौ यतिं वस्तूका पचना नामा कार्यं भी होय है बहर वस्तू भस्म 
देना नामा कायं भी होय है। तैत तपते अभ्युदय भी होय है अर कर्मकाभी नादा होय है। यामे कहा 
विरोध है १ इहां अन्य भी दष्टान्त ३, जेस किसान खेती बोहनेकी क्रियाका फक धान्य उपजाना सो प्रधान है! अर 


हि 

¢ 

¢ 

( 

{ 

राल धास चारा उपजना गोण ` फठ है । तैस सुनिनिके तपकरियाका फल कर्मका नाहा होना तौ प्रधान है अर ^ 
देवेन्दरादिकपद्‌ उपजावना गौण फल है । ठेसा जानना ॥ आगे संवरे कारणनिविषै आदिनं कल्या जो गपि ताका स्वरूपके / 
| 
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जाननेके आथ सूत्र करै है ॥ 
॥ सम्यग्योगनिमरहो युतिः ॥ ४ ॥ 


` याका 


तहां योगका स्वरूप तौ पह कल्या सोही जानना । कायवाञ्जनःकर्म योगः इस सूत्रविवै कल्या सो तिस योगकी सखेच्छ- 


कर्‌ नौ गुभि नाही पै जनावनेके अथि है। यतिं रेसा अर्थं भया, जो, सम्यक्‌ विशेषणकरि विशिष्ट अर भं 
जामं अधिक सङ्के न उपै एेसा जो कायआदियोगका निरोध ताके दोततँ जो योगनिकी स्वेच्छा भव्रतितं कर्मका आश्रव / 


१५ @ = (+| (२ 
फस । इहां विरोष, इहां सम्यक्‌ विरोषणका तौ यह विशेष, जो, गुप्तिका सत्कार न चाह, वहु रोके पूजा न चरि, ¢ 
(अ £, (+ न = { र भ ००१ + ¢ 
यदू महासुनिं बडे ध्यानी है देसी ठोकविवँ प्रसिद्धा न चाह, तथा इस रोक प्रोकं संवथी विपयअभिटाप न करे ॥ + 
बहुरि कायवचनमनकी स्वेच्छाप्रहत्तिका विशेष रसा, जो, कायकरि भूमिविवैँ चलना होय तव विना देख्या विनापरति- | 
ठेख्या चे तव कम॑का आश्रव होय । बहुरि चस्तुका उटावणा धरणा होय सो वहारे चैना होय सोवना होय तिसके 6 
[+ ॐ =+ = ग (~ [^ ५ 


निमित्ते कम॑का आश्रव होय । बहुरि वचन जैस तैस बो, तथा मनक रागहेप पर्वते, विपयनिकी वांछा प्रवति, ताके 

निमित्तत कमं आश्चवै सो महामुनि गुप्तिरूप रहै तिनके रेसे कर्मका आश्रव र्क्रै है, ततिं संवर दोय है ॥ 
आगे जो सुनि गुप्तिरूप रहनेविरषे असमथ होय आहारविहार उपदेशादिक्रियाविषै प्रवते, तिनके नि्दोपपद्ाति सेस हेय ॥ 

ताके प्रगट. करनेक्र सूत्र कँ है ( 
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अर्ज, यह संवर कल्या, ताका कारणके कहनेकरं सूत्र करै दै-- 
॥ स गुसिसमितिधमौनुमरश्ापरीषहजयचाश्रेः ॥ २ ॥ 


याक्रा अर्थ-- कल्या जो सवर, सो गुप्नि समिति धमं अनुपरक्षा प्ररीषहजय चारित्र इन छह भावनिकरि होय है । 
संसारके कारण जे ्रदत्तिभाव तिनं आत्मां गोपै राखे तिनकी श्रषृत्तिरूप न होने दे, सो युपि है । बहुरि प्राणी- 
निकी पीडके परिहारफे आथ भके प्रकार प्रवृत्ति करना, सो समिति रै । वहुरि अपना ईष्टसथान जो सुखका स्थान 
धरे सो धमं है । बहुरि शरीरादि स्वभावका वार वार चितवन करना, सो अयुपरक्षा है । वहुरि श्ुधाआदिकी / 
वेदना उपज ताक्रू कर्मकी नि्जराकेअयिं सहै सो परिषह है, तिनका जीतना सो प्ररिपहजय है । वहुरि चारिव्रशव्दका अर्थं 
दिसतम क्या है । एस ए गुपिभादिक रै तिनके संबरणक्रियाका साधकतमपणाते करणरूप संवर है, एेसा अधिकार 
1 है । बहर स रेसा शब्दं है सो गुप्ट्यादिक साक्षात्‌ स्वध करनेके अथं है । तहां ठेसा नियम जनाया है, सो 
संवर गप्तिआदिकरिदी हीय है, अन्य उपायकरि नाहीं होय है । रसँ कहनेकरि तीर्थनिविँ स्नान करना, अतिथिका 
त्र दीक्षा ठेना, देवताकरू आराधना, ताके अथि अपना मस्तक काटि चटावना इत्यादि श्र्रत्ति करे यहू संवर 
होय रहै, रेसा जनाया है । जातिं राग देष मोहकरि वांधे जे कर्मः तिनका अन्यप्रकार निचत्ति 
होनेका अभावरी-है॥ , 
आगे संवरका तथा निजैराक्रा कारण विशेपके जाननेकू सूत्र कहै ईै-- 

॥ तपसा निजंरा च-॥ ३॥ 
याकां अर्थ-- तपकरि निर्जरा. होय है, बहुरि चकासतं संवर भी होय है, रसा जानना । तहां तप है 
¢, मेके भेदनिर्मे मभित है, सरो भी न्धारा कलया है, सो सवर अर निर्जरा दोऽक्रा कारण जनावनेके अर्थ ॑कहया 
| अथवा सवरपरति भ्रधानपणां जनावनेके अर्थि है । इहां तकं जो, तप्र तौ, देवे्द्रादिपदवीकी प्राप्तिका कारण मानिये 
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॥ |*।॥ 


अवक्ञा करे, ताडन कर, शरीरफे घातभादि कर रेस कोध उपजनेके कारण निकट रेति भी चित्तम कोधरूप क 
न उपजै, सो क्षमा है । बहुरि उत्तमजाति ल रूप विज्ञान रेश्वयं॑शाखादिकका ज्ञान ङाभ वीयं एते 
( ०१ $ ^~ == =+ ४० ~ (द 
आपं पार्ये दै, तिनका मद्‌ न, होना, पटँ कोद अपमान किया होय तहां अभिमान न करना, स मार्दव ई । 
काय वचन मने योगनिक्री सरता मायाचारसु. रदित सो आर्स॑व ह । वहि छोभतते आत्माका परिणामं मलिन 
हे ताका अभाव उतकृ्टपणे दोय, सो पवित्रता ₹ै, सोदी दौच है ॥ 
५ म © 1 द्‌ [१ @ ~ [> ~ [> 4 (= णर 
सहां कोई करै, सोभकी उत्कृष्ट निदृत्ति तौ रुम्तिविवैं भौ हे, तामे दौच आय गया, जुदा क्यों क्दया{ ताका 
समाधान, जो, गु्तिविय तौ मनका चटनेक्ञा निषेध है । बहुरि तिल गुप्तिविपें असमथ होय ताकै परके वस्तु ठेनेका 
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अभिपभायका निषेध धर्वि्षे जानना \ वहूरि करै, जो, आकिंचन्यधरमविै आय जायगा शौच मति कटौ । ताक किये, 
&\ | [ (क [य (+ र ® 


आर्किचन्यविं ममत्वका अभाव त्रधानकरि क्या है । अपने शरीरविर्वे भी संस्कार आदिका निषध है । वहार शाचतत 
च्याश्परिकारके सोभकी निदत्त कदी है । तहां छोभ च्यारिपरकार कदा { सो विये है,.जीवनेका ठभ नीरोग र्हनेका 
| रोभ, इन्दि वणी रहनेका कोभ, उपभोगवस्तुका कोभ रे । सो यह भी अपना अर पर्क देस च्यारिनिपार दोय दोय 
रकार जानि केना रेस रोभका अभाव शौचम जानना । चरि दिगंबर यति अर तिनके भक्त श्रावक दि तिनविप 


समीचीन वचन वोलना सो सत्य है ॥ 

ठह को करै, यह तौ भाषासमितिही है । ताद्ग कयि, समिति तौ सर्वही ठो योरनेका कार्य दोय । तव 
हित मित वचन करै । जो ओरपरकार वचन बो तौ सग अनदंड आदि दोप उपज । वहे सत्यथमंविपे सुनिश्रावक- 
निरी शाखज्ञान, सीखने आदिका कायंनिमित्त बहुत भी प्रस्पर आलाप होय रहै । तामं ददाप्रकषार सद्य कहा है ताकी 
र्त्ति होय है रसा मेद है । तिनके नाम जनपद, सम्मितः स्थापना, नाम, सपः प्रतत्य, व्यवहार, संभावना, दन्य, 
भाव रेत. ह । इनका स्वरूप उदाहरणसहित गोमटसारतं योगमार्मणाे जानना है । वहुरि समिततिविै प्रवतेते जे सुनि 
तिनके समितिकी रक्षके अथि प्राणीनिकी रक्षा अर इन्द्ियनिकी रागसदहित विपयनिका परिहार, सो संयम द । ताका 
दोय मेद, अपहतसंयम उपेक्षासयम । तहां अपहतसंयम उत्कृष्ट मध्यम जयन्य भेदकारि तीनिध्रकार । तहां श्राुक 
{| वसातिका आहार आदिमात्र है वाद्यसाधन जिनकै वरि स्वाश्ीन है ज्ञानचारि्िकी भरद्रत्ति जिनक तिनके 
| शायनादि नियाविे जीव आय प्राप्त होय ती ततिं आप अन्यक्षिनमे टलि जाय तिन जीदनिकरं पीडा न दै, तक्रं उच्छृ 


{हत संयम हे । बहुरि कोमक मयूरपिच्छिका आदि उपकरण तिस जीव दे सरकाय देः ताके मध्यम अपहतस्संयम द्‌ । 
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आपके उपदेदातै कणे नाहीं आरभरदित तहां सोच कैडे, सो शायनासनशचष्धि ह ॥ बहुरि प्रथ्वी आरंभ आदिकी जतं 
नाहीं ओर कंठीर निरैञ्ज आदि परकर जति पीडा होय रेला नाहीं अर त्रत शी क उपदेश आदिकी 
म प्रधानता दोय अर हितरूप मयाद्संदित मीठा मान आदरकरि सहित सयमीनिके योम्य रसा वचन॒भ्रव्तैः सो 


| 


है । यके आश्रय सवसंपदा है ॥ देँ संयमधम कलया ॥ ` 
कमक षये जयि जो तप छे सो तप ह । सो वषट धकार है सतो आगे कग । वहि सं 
देना सो त्याग है 1 मेरा यङ 
अभिभाय नादं होय, सो आर्बिचन्य है । नादी है किंचन किये कटः भी जामे तारं आरिचन 
भावः अथवा कर्म होय सो आकिंचन्य ठेसा याका अर्थं है । वहे पूर्वै सीनिके भोग कयि 
रना, खीनिकी कथाका श्रवण न करना, खीनिकी संगति जहां होय तहां शयन आसन न 
मंच इ । अधवा अपनी इच्छति स्वच्छन्दत निवारणं गुरुके निकट रहना, सो रचयं £ 
लत चरण किये . तिनके अनुसार प्रवर्तना रेसा भी व्रह्मचयंका अर्थं होय 
ह 
ध कोद गुषरिसमितिविवे गमित है तौ फेरे कहनेते पुनरक्तपणा नाहीं हेहै । जति इनकैः संवर धारने 
है । तति धर्म देसी संज्ञा साधक हे । अथवा गुप्त्यदिकी रक्षके आथे एेयापाधेक, राचिक, दैर्वसिक, 
सिक, सांवत्सारक, उत्तमस्थान, अकाठ दे सात भकार अतिक्रमणका उपदेश है । तैसेँदी उत्तमक्षमादिके दशभकार 
# न्यारा उपदेश है । ताते पुनरुक्त नादी है । बहरि इनकै उत्तमविरोषण रहै सो या लोकसं्वेधी रष्टपयोजनके 
आथे है । वहुरि इन धर्मनिके गुणकी बहुरि इनके प्रतिपक्षी जे कोधभादि दोष तिनकी भावनति ए ध 
कारण रोय. हँ । सोही कयि । तहां चतकी अर शीख्की रक्षा या रोक परछोकमे दुका न होना सवे 
न सत्कार आद्रका दोना इत्यादिकं क्षमति गुण रोय ह । वहारे धर्म अर्थं काम मोक्ष इनका नाद होना 
होय 
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प्राणनिकरा नादो होना ए करोघर्त दोष होय है.॥ 
तहां के अन्यपुरुष आपके कोध उपजनेका कारण मिलाया तहां देसा चितवन करना, जो, अआपविषिं दोष हो 
चैला निषेध करै । तव आप देसा बिचार, जो, मोविे ए दोप है, यहः कहा चू. करै है? देसा विचारे क्षमा 
। बहार आपविरवे दोष न रीय तौ रेसा विचर, जो, ए के ते दोष मोविव नादी, पेला विना समन्ञा अज्ञान 
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1५ 
श्धध्य 


| भरे अन्यपणा हे, तौ वाहयपरिग्रहनिकी कहा कथा { रेस वतवन करते या आत्मके मनवि्षे समाधान होय है । शरीर- || 
वै वांछा नाही उपज्ञे ह ततिं यथाथ॑क्ञानभावनापूरवंक वैराग्य वधते संते अतराहित जो मोक्षका सुख, ताकी प्रापि |{ 


4 > 


होय है । एस अन्यत्वानुपरेक्षा है ॥ 
थ. वरि यह शरीर है सो अत्यंत अश्ाधि दुर्मघ शुक्रदोणितकी योनि है,। अशुचिदीकरि वध्या है, विटाका स्थानकी जवौ 
षि बि || अपवित्र है, उपरत चाममात्रकरि अनादित है-खक्या है, अति दुर्म रसकरि छरते जे नीक्षर॒तिनकरा विल है, यके |# 
श्रय अन्यवस्तु होय तादू भी अंगीकी ज्यो शीघही तत्का आपसारिखा अपवित्र करे है, स्नानुगंधका केपन धूपका 
वास सुगंधमाला आदिकारि भी याका अञ्युचिपणां दरि न होय हे । बहुरि यार सम्यग्द्रनआदिकारे भाद्ये तौ जीवक |+ 
ल्येत शुद्धता भरगट करे है । फस याका यथार्थस्वरूपका विचारा सो अशुचित्वदुरक्षा है । वाङ रेस विचारता पुरुप ( 
रारीरत वैराग्य उपै ह । तव त्रैरागी हवा संता संसारसमुद्र तिरियेकरं चित्त समाधानरूप करे दै ॥ याका विस्तार फसा, जो, 
अटाचिपणा दोय प्रकार है, ठीकिक अकैकिक । तहां आत्मा कममलकरंकू `धोयकरि अपने शद्धस्वरूपवि्ै तिष्ठे सो 
तौ अलोकिकडचिपणा है । याके साधन सम्यग्दशेनआदिक ई । अथवा ए जिने पार्ये पेते महाञ्ुनि है । अर तिन 
निकार आभित जे निर्वाणक्षे्न आदिक तीर्थ है ते ए शुद्धि आत्माकी' प्राप्तिके उपाय दह । ततिं तिनकी भी नाम- 

द्धे किये । बहुरि लौकिक शुचिपणा रोक आठभकार माने है । काट असनि पवन भस्म भृत्तिका गोमय जल ज्ञान । जतं 
निमित्ते ग्लानि मिरे है । सो ए आठहि भकार या शरीरू पवित्र शुवे करनेकू समर्थं नाहीं । जतिं यह शरीर अर्य 
, याकी उत्पत्ति जहां होय सो भी अञ्चि, यह उपजा सो भी अशुचि । देखो । कवलादार सुखम केतेदी श्मका { 
पायकरि ती तत्काल शेष्मते ' मिली द्वै ह । ता पीठे पित्तके ष्किर्णे जाय पचै तव अयुविही हीय है । पीठे पचिकारे | 
के एका जाय वातकरि मेदरूप किया हवा खरस भाव परिणवै है । इन सर्वनिका भाजन भिष्टाका व्किाणाकी / 
है । खलभाव तौ मलमूत्रभादि विकाररूप होय है । अर रसभाव रुधिर मांस मेद मज्जा शुक्ररूप हेय है । याका 
त करनेका उपाय कद्र भी नीं है ॥ 6 
आश्रव संवर निरा परे फे ही थे । ते इहां भी कहै ह । सो इनत उपज गुण तिनके दोप चितवनकफे अरि । 
ह । सोदही किये है 1 ए आश्रव है ते इस लोक अर पररोकविरपै नाश अर दुर्गतिके कारण र । महानदीके || 
वेगकी ज्यौ महातीखण ड । ते इंद्रिय कषाय अन्रत आदिक द । तहां प्रथम तौ इन्द्रिय स्पदान आदिक रं । 
जवनिदूं करूप समुद्रम पटक ह । देखो ! स्पशंन इन्दि वरीभूत भया वनका दस्तौ बहुत वटवान ई" ते | 
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ज. ५१ करना सो धर्मस्वाख्यातत्वादुरेक्षा है । रेत यद्र चितवते पुरुपके धर्मविे अलुरागते सदा उम होय है याका व्याख्यान १ 
ट 


क्षा चितवन करनेवाला पुरुष धर्मनकरं तौ पै है रक्षा करे दै अर परीपहनिदर जीतनेका उत्साह कर हे ॥ 
सै पूर सूत्र के दै-- 





<>, ते)" खो" ^ से- ^े>" “ते खकः 


परीषह सहने कै ह । कष्ट आये मार्गते चिगै नाहीं, ताकी परीपह सहना साघन है । श्चुधा तृष्णा आदि बडे वडे कष्ट 
से तव भगवानका भाष्या मार्गते न दूते संते तैत ते तिस मार्गते भरवतेते कर्मका आवनेका द्वार जो आश्रव ताक्रा 
सवर करते संते आप उ्यमकारे पचाया जो कैका फल ताद्कं भोगवते सते अतुकरमते निररे हे कम॑ जिनके ते महामुनि 
मोक्षकर भप्त होय ह ॥ आगे परिषहनिमित्त सनञासूतर कहै ह-- . 
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॥ ्ुस्पिपासाशीतोप्णदंशमक्कनाग्न्यारतिखीचय्यानिषव्याशय्याकोरावधः 
याचनाङाभरोगतणसपर्शमरसत्कारपुरस्कारपज्ञान्ञानाददयेनानि ॥ ९ ॥ 

याक्षा अर्थ श्षुधा, तुषा, सीत, उष्ण, दंशमशक, नाग्न्य. -अरति, खी, चयौ, निषदा, रय्या, क्रोश, वध, याचना, 
अकाम, रोग, तृणस्प्च, मल, सत्कारपुरस्कार, रज्ञ, अज्ञान, अदशंन ए वाईस परीषह है । ए क्षुधाआदिक है ते वेदना 
पीडाका विके हे ते वाईल ह इनका सहना मोक्षे अर्थिन करना । सो कै सोदी कै हँ । रेस महासुनिके शषुधाका 
तना किये । कते हे! प्रथम तौ भिक्षाृत्तिकरि परक घर आहार छे है ताति तौ भिश्चु रसा नाम है जिनका 1 
वहूरि निर्दोष आहार दरे है, दोपसदित जैसैतैसँ नाहीं छे है 1 वहरि निदोपआहास्का अलाभ होय तथा अंतरायादिकके 
कारणत धोरा मिते तौ नाहीं मि है श्ुधाकी वेदना जिनकी । बहुरि अकार अर अयोग्यक्ष्विषै _भाहार केनेकी वांछा 
जिनके नाही ह । रेखा नाही, जो, श्चुधा उपने तिसही कार आहारक ददै तथा अयोग्यकषचमं भीकेे रेस नाहीं करे 
है । बहुरि आवदयकक्रियाकरं विंचिन्मात्र भी वटाव नाहीं । ्चधाके निभित्तत चित्त न कै तव सामायिकञदि क्रिया 
जेसेतते करे रेते नाही है । बहुरि स्वाध्याय अर ध्यानकी भावनाविै तत्पर रहै ह । वहार बहुतवार आप चलाय 
कर । तथा भरायधित्तभदिके निमित्तत करै रेत अनदान अवमोद्यं नीरसाहार तप तिनिकरि युक्त हँ । बहर इन तपनिके 
निमित्तत श्चथा तृषाकी एेसी दाह उपज है, जैत ताति भांडे पड्या जो जलका विदू सो तत्काल सूकरि जाय तेस 
आहार पाणी छे सो तत्का सूकिं जाय है । बहुरि उटी दे छ्धावेदना जिनके तौ भिक्षाका अलाभ होय तौ ताक 
लाभे भी अधिक मनं हे, जो, हमारे यह भी अनशनतप भया सो बडा आनद भया रेस माने है । श्ुधाका चित 
वन नाहीं है । धन्य है वे सुनि, जिन रसे उञ्वल परिणाम दै । रसे सुनके छुधा जीतना सत्याथं है ॥ १ ॥ 


बहरि रेसे सुनिराजकै तपाका परीषह जीतना होय ३, जो जरविवै स्नान अवगाहना ठिडिकनेके त्यागी ई । वरि पक्चीकी 

उयो अनियत है चैठना वसना जिनकै । बहार पवनकारि वनके बसनेकरि रक्ष सचिक्कण प्रक्रतिषिरुद्ध आहारके निमित्तकौर 
ग्रीष्मे आतापकरि पित्तज्वर अनदानआदि तपकरि इन कारणनिकरि उपजी जो शरीर इन्द्ियनिविषे दाह पीडा तौ जठ 
पीतिनकी इच्छात नादीं आदच्या है, तारा भतीकार इकाज ज्यां । चपारूपी अग्निकी ज्वालादू घरूपी नवा घडाविवँ भव्या 

| जो सीतल सुर्गध समाधिरूपी जल ताकरि शमन कर है द्वै दै । से सुनिराजनिक तृषाका सहना सराह्यि हे ॥ २॥ 
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गिरनेवाङे निश्वयकारे अपने स्वरूपे ध्यान करते रेसे परिषहततँ न चिगै ते धन्य है ॥८॥ | 
गमन करने दोष न लगावै सो चरयापरीषह है । कैसे है सुनि! यणे कालत ध्या है अभ्यासरूप किया है 
जे 


न. व) शे द), “कन 


गने क कुविवें व जिनि, बहुरि जान्या है वेध मोक्ष पदार्थनिका यथार्थस्वरूप जिति, चहूरि संयमके आयतन 

तीथकर बडे सु तथा तिनकारि पवित्र भये रसँ निवौणक्षि् आदि देशा तिनकी भक्तिके अर्थं किया है देशंतरगमन ॥ 
जिनि, बहुरि गुरनिके आक्ञाकारी॒रै, बहुरि पवन यौ कातो संग न कर है-निैप हैः वरे बहतवार कया जो { ध 
अनन मदमेव चरत्तिपरिसंख्यान रसपरित्याग आदि तप॒ ताकी वाधा ताकरि वीण | भया है काय जिनका, वहारे ¢ दषर 
देशकारके भ्रमाग मार्गविवे गसन रेस कर है, जात संयम विराध्या न जाय, बहुरि त्यागे दै पगनिके जोडी आदि 


जिनके, कठोर कांकरकी भूमि तथा कटक आदिकरि वीपे गये जे पाद न भया है खेद जिनके, 
यपणेमें पाकी घोडे रथ आदि चडते ये तिनक्र यादि नादीं करे हैः बहुरि काकी काल आवर्यकाकियार्वा 


ॐ > 
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हानिकरं न कर है पे ¦ सनिके चयांपरिषहका सहन किये ॥ इहा विरोष जो , ४ ० करे है तिन 
देशनिकी भाषा तथा क्रिया व्यवहारक्रं जानत्ते संते छेटे गाममेँ तौ एकरात्र वसै हैः पंचरातनि वसै हैः 
इह उल्छृष्ट बसना जानूं ॥ ९ ॥ 


आप संकटपमें किया जो आसन तिस्ततँ चरै नाही, सो निपद्यापरिषहका जीतना है । तहां स्मान सूनां टिकाणा 
पवतकी गुफा बरक्षनिके तठ वेलिनका मंडप इत्यादिक जिनमें पूव अभ्यास न किया कदे वैठे नादं एसे स्थानक तिष्ठे है । 


वहु सूयका प्रकाश तथा अपनी इन्द्रियका ज्ञान ताकि परीक्षारूप करिया प्रदेशा क्षेत्र ताविव कशी है नियमकी 
9 क ॐ च 


क्रिया अयां, कारुका नियमकारे आसन मांडि वैर ह । तहां सिंह वधेर आदिका भयानक शब्द्‌ सुननेक कारि नारीं किया 
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इत्यादि जे कठिन आसन तिनकारे अविचरिति ह काय जिनका, रसँ आसनकी 
# वाधाका सहना, सो निपद्यापरिपह हे ॥ याका विशेष जो, आसनका नियम कारि वैटै तव उपसगे अवै तौ तिसका 
0 ५) उपाय विया मंत्र जाप जाने हैमेटनेकू समथ है, तौ ताका उपाय न कर ह । वहुरि पूर्वै कोमल 
विछठाय वैठे थे ताक यादि न करे है । भ्राणीनिकी रक्षाका अभिप्राय है तथा अपने स्वरूपके ध्यानम कगि 
¢| ताति पसपहकी वेदना नाहीं है ॥ १० ॥ 
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॥ न्ञानावरणे भ्ञाज्ञाने ॥ १३ ॥ 
याका अर्थः-- ज्ञानावरणकरमका उदय होत र्ञा अज्ञान ए दोय परीषह होय है । इहां तक जो, यह्‌ अयुक्त है । 
जक्षि ज्ञानावरणकरे उदय हेतिं अज्ञानपरीषह ती होय अर भर्ञापरीषह तौ ज्ञानावरणके अभाव होत होय ह । सो दोऊ 
परीषह ज्ञानावरणकरे उदयते कहना अयुक्त है । ताका समाधान, जो, यह परज्ञा है सो ज्ञानावरणके क्षयोपरशमतैं होय है । 
तो परक ज्ञानावरणका उदय हेत विज्ञानकला नाहीं होय तहां जाक रज्ञा होय ताक्षै मद उपजापै है । अर सकर 
आवरणका क्षय भये मद नाहीं होय है 1 ततिं ज्ञानावरणके उदयत कहना बने है । इहां कोई करै है, मद तौ अहं- 
हे सो मोहे उदयरहीतिं होय है 1 ताका समाधान, जो, यहं परीषह चारित्रवानकै ज्ञानावरणके उदयकी शक्तेकी अपेक्षा 
। तत्ति मोहे उदयमे अतभीव याका नादी, क्ञानावरणहीकी सुरुयता छियि है ॥ आगे अन्य दोय कर्मके 





॥ र ए 

याका अथ-- दानमेके हेत तो अद्दवौनपरीषह होय है । अर अंतरायकर्मके देति अरोभपरीषह होय है । 
यथासंख्य संबंध करना । दशंनमोहके दत अदन परीपह, छाभान्तरायके होते अलाभपरीषह रसँ ॥ आगे पू 
कि, आदिका मोहनीयका भेदत रक ॒परीषह कष्या, बहुरि दूजा मोहनीयके भेदत केते परीपहं होय है 
रेस पूष सूत्र कहै है 


॥ चारित्रमोहे नाग्न्यारतिखीनिषव्याक्रोरायाचनासत्कारपुरस्काराः ॥ ९५ ॥ 
याका अथ-- चारि्मोहके रोति नारन्य,. अरति, सी, निपा, आक्रोश, याचना, सत्कारपुरस्कार ए सात परी- 
पह हो है, इहां पू है कि, पुरुपवेदके उदयदिके ` निमित्तत नागन्यादिपरीषह होय ई । इहां सो इनक. त माहका 
निमित्तपणा हमनें जाया, परंतु निषयापरीपह तीं आस॒नका परीषह होय तै, याक मोहे उदयका निमित्त क £ ताका 
साधान, ओ, भसनविपै भ्राणीनिका परिहार भरयोजन है । सो प्राणिनिकी पीडाके परीणाम ' मोहके उदयत होय्‌ दै । 
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सिद्धि 
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ध्यानका उपचार कीजिये है, तेस परीषहका भी उपचार जानना । अथवा इस सूचका अथं रसा भी किया है 
‹ एकादशजिने न सन्ति » पसा वाक्यशेष किये सूत्रम चादिये ते अक्षर रगावने । अर्त सूत्र रै ते सोपस्कार 
किये अन्य उपकार करनेवाले अक्षरनिकी अपेक्षा कर है । ताति सूत्रम वाक्यरोष कटपना योग्य रै । बहुरि षाक्य है 
सो वक्ताके आधीन है, एेसा मानिये है । तरति इहां निपेधदर | न संति पेसा वाक्यदोष छेना। जातिं इहां मोहके 
उदयका सहायके अभावतें श्चुधाभादिकी वेदनाका अभाव हे, ततिं ए परीपह भी नाहीं है २ । ` 


ए ग्यारह परीपहके नाम है । श्वा, दृ्णा, शीत, उष्ण, दंशमदाक, चयौ, शय्या, वध, रोगः # 
ग्यारह है ! इहां दृष्टांत रेखा भी जानना, जसं विपद्न्य है सो मंत्र ओषधिके वतै ताकी शक्ति मारनेकी क्षीण हो 

जाय तव ताक कोद खाय तौ मरे नाही, तत्ते ध्यानरूपी अग्निकारे धातिकम॑रूप ईधन ज्या वारया, तिनके अनत 
निर्ध लानादिचतुष भरगट भया सो भंतरायके प्रभावर्ते निरंतर संचयरूप शयभपुद्रल होय दहै, सो वेदनीयकमं ह। सो 
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आगे पूषठै है, जो, सूष्ष्मसांपरायदिविपै भेदरूप केदै परषह कहै तौ ए समस्तपरीपह कौनविपै दे! 
र्ते पृषे सूत्र करै है- 

॥ बाद्रसाम्पराये सर्वे ॥ १२॥ 
याका अर्थ-- वाद्रसांपराय कयि प्रमत्त रुगाय अनिच्रत्तिवादरसांपराय जो नवमां गुणस्थान तहाताई सव 
परीपह ह । तहां सांपराय तौ कपायद्रं करिये । बहुरि वादरकपाय जहां होय सो वादरसांपराय दै । इहां युणस्थान- 
विशेषका ग्रहण तौ न करना, प्रयोजनमाचका ग्रहण करना ततिं प्रमत्तादि संयमीका ग्रहण करना, तिनव् कषायनिका 


तहां किये है, सामायिक छेदोपस्थापन परिहारविहाद्धि संयमविै को एक संयमविँ सवैपरीषहनिका संभव रै ॥ 


आगे शिष्य कै है, जो, परीपहनिका स्थानविशेषका तौ नियम क्द्या, सो जान्या ¬ परंतु कैर कम॑की प्रङातिका 
कैसे परीषह कार्यं हँ ? यह न जान्या । पेसै पृषे सूत्र करै है- 


निका 


म || ३५८ 


सो रायनयपरिषहका सहन है । तहां वे सुनि ध्यानका गमनका स सर्मा ¢ 
५4 बहुत काकी ठीकरीनिकारे भरी भूमिविषैं तथा सटी जहां शरीर स्वच्छंदं 
 अतिश्चीतता अतिरष्णता होय रेसी भूमिदेशवि्ँ सोहै है । एकपारश्व मि त 
४ जैसेके तैसे सूते रहै । अंगद चलचल न क्र कोट न छे । 
था जेस भृतक पद्या होय तैस निश्चल रहै । ज्ञानभावनाविष लगाया है चित्त 
चराया है शरीर ज्यां, जतै कारु नियम करिया तेत काठ जेती वाधा आपै 
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्रदेशविर्पे रायन करै, तहां एेसा विचार न उपजै, जो, यह प्रदेश नाहर 
निवास है हदाति शीघ्र निकलना मला है, रानि बहुत बडी रै, कदि परी होयगी रेत 
माहीं वांछ रै । परं कोमलशय्यापरि सोवते ये तक्रं यादिन करे है ॥ १९॥ 

सहना, सो आक्रोश्षपरीषह है ! मिथ्यादष्टीनिके कोधके भरे कठोर बाधाके करनहारे निंदा 
“4 जो रसे दुव॑चन है तिनं सुनतेदी कोधरूप अभ्रिकी ज्वाला बधि जाय है रेस है” 
। त्कार ताका इलाज करने समथ ईह. जो आप कूरष्टीकरि भी तारं देच तौ वेरा 
क्के उदयहीकू विचारे तिनक्रूं सुनिकरि तपश्चरणकी भावनाहीकेविरवे तत्पर रहै, कषायका 
अवकाश न दे है। रेस आक्रोदापरीपहका जीतना होय है ॥ १२॥ 
कोथ न करना, सो वधपरिपहका सहन है! तां तीण री मूशर सुद्र आदि शखनिके 
वध्या है रारीर जिनका, बहुरि घात करनेवाछेविंषे चिन्मात्र भी विकारपरिणाम नाहीं 
मेरे पूवंकमंका फल है ए देनेवाला गरीब रंक कहा करे १ यह शरीर जले बुदबुदेकी ज्यौ विनारिक- 
› कृष्टका कारण हैः ताकु ए वाधा करै है, मेरे सम्यग्ज्ञानदशेनचारङ्कं तो कोद धात सरके नादीं ” पेसा विचार 
ह । कुहाडी वसोछाकी घात अर च॑दनका रेपन दोऊनिक्रं समान दीखे ह । तिनके वघपरीषहका सहना मानिये 
वे महामुनि ग्राम उयान वनी नगरनिविषै रानरिदिन एकाकी नम्र रहे है । तहां चोर राक्षस स्लंछ भीर वधिक पूष 
वैरी परमती मेषी हतयादि कोधके वशि भये आदि करै है। तौ तिनके क्षमादी कर है। तिनके वधपरीपहः { 
सद्याथं है ॥ १३॥ | 
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मिथ्यादीही भरे है, बडे भक्तिवान्‌ है, जो अपना गुरु कटु भी नही स्ैशतुर्य 
मानि तिनका सन्सानकारि अपने मती भमावना करे है । वहि सुनिये दै, जो, पूव॑कामे न्य॑तरभादिक कटे तपस्वीनिका 
पूजा करे येसो यह कटु मिथ्यादी दी है, सो यह साची दीय तौ , हमसारिखेनिका अवार पूजाभादि क्यों 
करं ! रेखा सटा तवन नाहीं करे है । रेस सुनिकै सत्कारपुरस्कार परीपहका जीतना जाणिये ॥ १९ ॥ 


भ्ञा कल्यि विक्ान ताका सद्‌ न करना सो पर्ञापरीपटका जीतना द । तहां अंगपूरवप्रकीणकके जाननेवि्े ती भवीण 


« मेरे अवारता शञानका अतिशय उपज्या नादी, पूवे खनिये है जो महान उपवासादिकके करणेवासेनिकैः प्रातिहायके 

विशेष उपज है, सो यष कथनी तौ प्रलापमान दूरी है, यह. दीक्षा अनथक दैः वतका धारण विफल है » इत्यादिक 

नाहीं विचरि है । जात सुनिकै दर्शनी विशुद्धता योग है । रसँ अदर्शनपरीषहका सहन जानना ॥ २२ ॥ 
न्‌ ह 


रेस बास परीषह है । परीषह आये हेशपरिणाम न करे । ताति रागादि परिणाम हेय था जो आश्रव, ताके 
निरोधमे महान्‌ संवर होय है ॥ आगे पूर है, जो, ए परेषह जे सुनि संसारके तरनेद्ू उदयमी भये ह॑ तिन सही 
अविरोषकरि आवि दे, कि कट विदोष है ! तहां फे है जो, ए शधाभादि परीषट अन्यचारित्रविर्षे तौ मेदरूप 
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| सुख हैः मदर + अग्र विप्र ण शाब्द निपातसि् है । अंगि एेसी धातु है गतिञर्थमे ह । #  कमंविष तथा 
( अभिक र देसा परत्ययकता 1 विधान है । बहुरि चिता मनकी १ कटि ह । बहुरि अनियम क्रिया होय 
ताका नियमत त कतीपणाकिवे सवस्थान होय सो निरोध किय । इहां समास करे है, एक अग्र 6 सुख 


| जक होय सो ती एकाग्र किये । बहुरि चिताका त ८ 
0 एका्रचितानिरोध किये । सा एवाप्रचितानिरोभ ह सोए काहिं होय द है १ मला सामर््यके विपति होय है । 
( सै दीपगकी शिखा 1 निवीतदेदाविषै अंतरंग ब्हिरंग हेरंग हेतुक वरति निर तिछि है तसै चिताहू वीयातरायकमे क्षयोप- 
| रामके विशेषे तथा निराङुरदेशवियं निश्चल ति रै । यर्ति अन्यवितनिरोधते नानाुखपणाक निचि कदी । अथवा 
( अग्रराव्द है सो अ्थपयौयवाची दै । जाते या कणंसाधन नस्थि, तव अर्थपर्यायवाची होय है । ष्फपणा सोदी अभ सो 
॥ एकाग्र कल्यि 1 पै एकत्वकी संख्याविरिष्ट अर्थं मया । तथा एकरब्दू भ्रधानवाची दीनि । तव॒ एकापि 


वितानिसोध किये । रे अनेक अर्थं जे ीणभूत तिनविै चितानिरोधका निपेथ भया । ततिं कट्पनारोपित 
ध्यानका निषिघ भया ॥ 


इहां त त्वः, जो, अनेकवादीनिके सर्वपदा एकानेकरूप भानिये है ततिं अनेकरूपका 1 निषेध कैसे रोय १ एक अथेविं 
घ्यान कस होय १ ताका समाधान, यह विनाविचान्या त्क है । एक अथेकी एकःपयायके रयानपणाकर ध्याना विपय- 
पणा किये रै । तहां व्यक अन्यपयीय होति भी नीणपणातिं ध्यानके विपय नाहीं है, यादीत पका संख्यावाचीका 
यहां 
भीना 
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ग्रहण है ! फेरि तकं, जो, रसँ तौ कहपनारोपितविषयविषैं ध्यान भया । जरति पयीयमात्र तौ वस्त॒ नाही, दन्यमात् 
नाह है । । उरल्यपयीयस्वरूप _ जालयंतर वस्तु माना हे । नयका विषय वस्तुका एकदेश है । जो नयक विपय 
स्बैदेश वचस्तु मानिये तौ याक नि विरोध आवि । ताका समाधान, जो, पेत कृहनेवाका भी न्यायका 
त्ता नादी । जो, सवथा ्रन्यपयायस्वरूपका निवेधरूप पयीयमात्न मानिय ती अवस्ठ होय । अर जहां द्रव्यपयोयकं) 
परस्पर सायेक्षा दोय तहां तौ न & नादी 1 ततिं नयका एकदेदावरिपय ह तौ ताक अवस्तु न किये ॥ 
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पणा आवैं नाहीं । कथंचित्‌ अनेकरूप वस्तुक तिस अविरोध ध्यान होय है । मथातरभूत लो स्येयवस्तु तिसविषं घ्यान प्रवतं 4 
= 
९२ 


6 

| वहुरि कोई करै, स्वरूपका आर्खवन सोरी ध्यान है । सो यहं भी क्त नादी । ताति सर्वथा अंशरहित वस्तुकं तौ ध्यानध्येय-- 
¢ 

¢ 


। एस आप्ते जदादी जो उन्यपरमाणु तथा भावपरमाणुको आवै है । बहर एसा नाही, जो, द्रव्यपरमाणु भावपस्माु 
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रेस सदा रही उत्पत्तिः सदाही विनाशा नादीं णहे है । जातिं क्षणिकदी सिद्धि न होय ।सो रसै मानेगा तौ 
अंतसुहू्स्थितिरूप भी ठहरेगा । सो अंतरं ठहारिकरि नाश भया पीठे अन्य अतयत उहरनेकू उत्पत्ति भई । रेस 
समान है । बहुरि वह करै जो, रसै है तौ संवर आदिपर्यत ध्यानका काल क्यौ न कै । ताका उत्तर, जो, जैसा 
जहां सभव तैसा तहां किये । मनकी दृ्तिस्वरूप जो चिताका निरोध रएकध्येयप संतसुहूत॑शिवाय ठहरना संभवे 
नाहीं । चह अनुभवगोचर है । सनकी इतिक एकिपयंते अन्यविपयविपै उकर्टना देखिये है । रेस हीनसंहननवालाके 
चिताका निरोध अल्पका देखि अर उत्तमसंहननवाछेके अंतडहर्तकी संभावना करिये दै । आगमभरमाणकारे भी यह सिद्ध 
है । बहुरि अंतसुहू्तंका स्वरूप आगमत जानना ॥ 

वहुरि इहां केदे करैः जो, ज्ञान है सोदी ध्यान है । ताद्‌ काय, जो, रेते नाहीं है । ज्ञान है सो ती चलाचर- 
रूप है । ध्यान है सो ज्ञानका निश्वकपणा है । यति ज्ञानतें याका लक्षण जुदा है! यादीत ध्यानङ्रं अधिकाररूपकार 
ताक्ा स्वरूप कहनेवूः अंतुहूतं कहनेतँ वहुतकाठरूप दिवसादिकका निपेथ है । जति रेसी शक्तिका अमाव हे । वहु 
सूविवै एकराष्द है ताका अर्थं प्रथानपणा भी होय है । तिस अकी अपेक्षा इहां एक विये प्रधान जो ध्यान 
करनेवाला पुरुष तादी विँ चिताका निरोध करः । बहुरि अग्रशब्दका भी अर्थ पुरुष होय हे । ताकी अपेक्षा भी पुरुषविधं 
चितका निरोध किये अन्यध्येयकर छोडि आपविर्ैही ध्यानकी शरतति होय है । रेते अनेकभर्थका वाची जो एकाप्रदा्द 
सो सूत्रम युक्त स्थाप्या है । इहां एकार्थं वचनही नारीं ग्रहण करना । जो एकराथं॑रेसा वचन ग्रहण करिये तौ 
“ विचारोऽथभ्यंजनयोगसंकान्तिः ” इस सूत्मे द्रन्यपयौयवियै पलटनेका अर्थं हे । ताकरा निपेध अवि । तति एका्रराब्दते 
पठट्नेका अथं दिसेध्या न जाय ह । रेस जानना ॥ 

बहर जो चिताका निरोध दिवसमासादि पर्यत ठहरना किये तौ वणे नाहीं । जि वहुतकाट रहे दद्रियनिके पीडा 
उपने है । बहुरि जो श्वासोच्वासके रोकनेकरू ध्यान किये तौ सांशरूपके तौ शरीरका नाश होय मृस्यु होय जाय है । 
वहारे जो अन्यवादी कै, मद मेद शासोवासकरा भचार करि रकरै तौ रारीरका पात न होय हे, यमे पीडा भी नाहीं 
होय है ॥ तारं किये, जो, दसा नादं है । मेद्‌ श्वासोच्वास रोकनेका साधन करना तौ ध्यानका साधन करना है। 
जेस आसनआदि साधिये दै, वैसे यह भी है । ध्यान ती रकाग्रचितानिरोध होय सही है ।, वहार जय आदिविवें 
चित्तकी श्ात्ि रहँ है सो भी ध्यान नाहीं है । बहुरि थ्यानके साधनके उपाय गुप्त्यादिक पदे केही, ते संवरके 
कारण भी रहै । अर ध्यानके भी उपाय है॥ 


५ 
् 


ॐ 
। 


=. 
| 


(~, 
< 


13५ 


>, चः -द दः -दो. द. “दः. यो. -2- "द, "हः. दः). -द- > ~क. > दः, -द -, -द. -.53> -क ~, "ब, ट, व. दः), -.., आ -द ध तो द, [क >) 


सर्वार्थ 
सिद्धि 
रीका 

कष, ९ 


आगे ध्यानके भेद दिखाबनेदर सूत्र कहै ई - 


॥ आर्तसोद्रधम्यडुद्धानि ॥ २८ ॥ 
याका अर्थ-- आत सदर धर्यं शुक ए च्यारि ध्यानके भेद द । तहां ्रतुनाम इःखका है अथवा _अद॑न कये 
अति पीडा बाधा तिसवित उपज सो आर्तं किये । र्द नाम करूर आशयका दै, ताका कम॑ तथा तारिष उपज सो 
रोद्र किये सरो तति सहित हीय सो धम्यं किये । शुचिगुणयोगतत शुक किये । आत्माका पारणाम 
[~ ् = = (~ 

हि प है रि । प्रशास्त अप्रशस्त भेदत दायप्रकार ह । 
कषायमलछरहित उज्व होय सो शङ्क रहै । सो यष च्यारिभरकार ध्यान ह ध 1 

द आश्रवं कारण हैँ । बहुरि ररस्त धम्य श्क दै । 
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> 
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॥ परे मोक्षहेत्‌ ॥ २९ ॥ 


८ * ४२ % (| नत ¢ = 
याका अर्थ _- पर कहता अंते दोय ध्यान ई ते मोक्षे कारण है । तहां परशब्दतं अंतका एक हं ताक समापित 
ध्य उपचारकारि पर किये । जातिं सूत्रम दिवचन है, ताकी साम्यति भौणका मी ग्रहण भया । देत पर कता 
(=, न © १.^. १०२ र भ * [द्‌ 
धर्यं शर्ध ए दोय मोक्षे कारण ई † प्रशस्त हैँ इस वचनकी सामथ्यतेहो पहं अति ` दौड अभरशस्त संसारके 
| ® (= [ह [ द दी श, 
कारण जानिये ॥ आभे आर्तथ्यान च्यारिपरकार है, तहां आदिके भेदका रक्षण कनद सूत कर € 
॥ आर्वसममनोक्ञस्य सम्प्रयोगे तद्िभ्रयोगाय स्प्रतिसमन्वाहारः ॥ ३० ॥ 

याका अथ -- अमनोज्ञवस्तुका संयोग होति तिसके वियोग करने वार वार चितवन होय, चिताका भ्रवध होय, सो 
पहला आर्यानका मेद हे । तहां अमनोज्ञ नाम॒ अश्रियका है । जो आपकर वाधाका करण पत विष कलक सातः 
शख होय, सो अमनेोज्ञ है । तिसक्रे संयोग देत मेरे. यह कैर त्रियोग.-होय ¶ देता सकरप दायः सोही चिताका प्रवध 
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। तार स्मृतिसमन्वाहार किये । यह पहला आतेध्यान करि ॥ अगिं दूसरे मेदका ठक्षणसुत्र करै 
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रद्र्यान तीन होय ३, तव अतिक्ष्ण नीक कापोतके वकत होय है । भमाद याका आश्रय है । नरकगतिका कारण 
। इन दोड अभरशस्त ध्याननिते आत्मा ताता रोका पिंड जेस जल सवै तैस कमनिद चे है ॥ 

आगे पूज है, जो, उत्तर दोय ध्यान मोक्षके कारण करै, तामे आद्यका ध्यानके भेद स्वरूप स्वामीका निर्दड 
|| करना । पसे पर सूत्र करै है- 


॥ आक्ञापायविपाकसंस्थानविचयाय धम्यम्‌ ॥ ३६ ॥ 
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उदयके वराते जे सृष्ष्म पदार्थ है तिनका दहेतु दृ्टंत जनिविना सर्व्॑ञका कट्या आगमहीवू प्रमाणकारे अर “ यह पदा्थका 
स्वरूप मापा ह, तेह ३, जातिं जिनदेव सर्वज्ञ वीतराग है, अन्यथा कहै नादी, » रेस गहन पदार्थके भद्धानते 
अर्थका अवधारणा सो आक्ञाकिचिय है । अथवा भप ॒जान्या है पदार्थका स्वरूप जानें, तैसाही परद्र कहनेकी है इच्छा 
जैः पेते पुरुपके अपने सिद्धांत अविरोधकारि तच््ार्थर दृठ करनेका दै प्रयोजन जामे, बहर तकरं नय प्रमाणक 
यजनाके विषै भ्रवीण रेसा ज स्परतिसमन्वाहार किये वार वार चितवन, सो भी आश्ञाविचय है । जरति यामं सवज्ञकी 
आज्ञा प्रकादानेहीका प्रयोजन भया, ताते आज्ञाविचय एसा कहना ॥ 
वहृरि ये भाणी सर्वके आक्षतिं विशुख है ते सर्वं अंथकी ज्यौ मिथ्यादृष्टि है, अर मोक्षके आथ द परंतु सम्यड्‌- 
मार्गत दूरिदी वतै है । रेस समीचीनमार्गके अपायका चितवना सो अपायविचय है । अथवा मिथ्याददोन ज्ञान 
प्रति ए श्राणी केस रहित होय, फेसी चिता वार वार करणी सो भी अपायविचय दै । अपाय नाम अभावका है । सो 
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अन्यमती तथा भद्रपरिणामी चतशीरुसंयमादि तथा जीवनिकी दयाका अभिपरायुकरि तथा भगवानकी सामान्यभाक्तिकरि 
धर्मबुद्धितँ चित्तदरू एकाग्रकरि चितवन करे दै, तिनके श्यभ' धर्मध्यान किये कि नादीं १ तका समाधानः जो, इहां | 
माक्षमागीका प्रकरण है । ततिं जिस ध्यानते कर्मकी निजंरा होय सोही इदां गणिये है। सो सम्यग्ष्टिविना | 
करमकी निससा हेय नाहीं । मिथ्यादा्कै शमध्यान शयुभवधहीका कारण दै । अनादि केदैवार रसा भ्यानकरि शुभ ( 
निर्जरा विना मोक्षमामम॑ नाहीं । ततिं मिथ्यादृ्टिका ध्यान मोक्षमार्ग सराह्या नाही, देसा जानना ॥ | 


परतु 
आगे तीनि भयानका तौ निरूपण क्रियाः अव शुङ्कुण्यानका निरूपण करना सो यह चारिप्रकार -कृहसी तिनमें आयके 
दोयके स्वामीके निर्देशके अथि सूत्र कै दे - - । ८ 

| ॥ शुद्धे चाये पवविद्ः ॥ ३७ ॥ । 

याका अर्थ-- आचके दोय शु्कव्यान पूर्वके जाननेवाठेकै होय दै 1 तहां करेगे जे च्यारि श्कध्यानके भेद 

तिने आदिके दोय ध्यान पूरका जाद ज्ञान होय ताके होय दै । इहां पूरवविदशब्दकरि इरुतकेवली जानना । बहार 
स्मे चरा्द र ताकारे णसा जानना, जो, इ्तेवीक धर्मथ्यान भी होय है । जाति सूर व्याख्यानं विरोषकी भति 
पत्ति 
होय 
ततिं 


ॐ 1 
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होय रेखा वचन ह । ततिं प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थानवतिः सुनि : मी पूर्वके वेत्ता होय दै । तिनकै धम्थध्यान 


¢| ततिं ४ शब्दकरिः दरुतकेवरीके श्रमत्तअपमुत्तविषे धम्बध्यान दोय दै, रेसा समुचय कीजिये ॥ 
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् ४ ^ ~ ७ = ¢ = „क~ ^ ५ ड (द ( 
¢ योग॒कायवचनमनको क्रिया किये हे । वहुरि संक्रांति ` किये परिवतंन परटना । तहां द्रव्यकरं छोडि पयायमं अवै, 


¢| पयायदरं छोडि द्व्यमे आत यह तौ अर्थसंकराति है । बहुरि एक दरुतके वचन ग्रहणकारि फेर ताक ॐोडि दूसरा 
(| इरुतका च व फेरे तार भी छोडि अन्यवचनद्र आवै . यह , व्यंजनसंकांतिं टै । बहुरि काययोगके 
आरबनद्रू छोडि वचनयोग तथा मनोयोगद्रू आरंवन करै, अन्ययोगक्रं छोडि फेरि फेरे काययोगद्रूं आरब यह योगसंकरांति 
है । एसा परिवतेन करै सो वीचार है ॥ ° ४ 
इहां भरभर जो, पँ उदे तव ध्यान कैर किये १ भ्यान तौ एकाग्र कया है । ताका समाधान, जो, एकदं आरवि- 
कयो एकं ठहरि पीछे दूज आटंबन कर तहां ठहर । रेस ध्यान तौ ठहरेहीकर कहिये । परु इहां पे हन्या 
ठहरना रेस ध्यानका संतान है, सो ध्यानदी है, याते दोष नाहीं । सो यह सामान्यविरिपकरि कल्या जो च्यारि- 
भकार धरमध्यान अर च्यारिपरकार शु्धध्यान सो पहरे कहे जे गुप्ति आदि” तिनस्वरूप जो अनेकमकार ध्याने उपाय 
तिनकरि करिया है उद्यम जानं देला जो सुनि सो संसारके नाशके अथि ध्यान करने योग्य हो है । तहां द्रम्यपरमाणु 
अथवा भावपरमाणुद्रं ध्यावता छया है श्रुतज्ञानका वचनस्वरूप वितककी सामर्थ्यं जानं रेस अथ॑ अरु व्यंजन तथा काय 
अर वचन ध्रथक्त्व किये भिन्नपणाकारे पर्टता जो मन सो कैसा है मन ? जँ कोई पुरुप कार्यं कनेक उत्साह कर 
सो जेता अपना वल हीय तेत कियाही करै वैठि न रहै, तैस्ते मनका बक होय तैसे ध्यानकी परटनी होवी करे, 


[3 


| 
न रहै 1 पेते मनकरि ध्यावता संता मोहकी भरकृतिनिद्र उपशम करता संता तथा क्षय करता संता प्रथक्त्ववितवमिचार 


करि 
फेरि 


इदां दंत दैसा, जैस, कोई वक्षद काटने लगा ताक शाख हादी तिखी न होय तव थोडा थोडा अलुक्रमतते काटे, 
इस ध्यानकेविरै मनकी पलटनि है सोदर शाक्तिका विशेष है । ततिं अलुक्रमतं मोदकी भर्कतिका क्षय तथा उपशम 
। है । बहुरि सोही ष्यानी जव समस्तमोहनीयकमकरू दग्ध करनं उत्साहरूप होय तव॒ अनंतयुणी विशद्धताका विरो- 
आश्रवकारे बहुत जे ज्ञानावरणकमंकी सहाय करनेवाली करमभकृति तिनकी बेधकी स्यितिकरं घटावता तथा क्षय करता 
अपना 'दरतज्ञानका उपयोगरूप हूवा सता नाहीं रचा है अर्थव्यंजनयोगका पठ्टना जानें रेस निश मनस्वरूप 
होता संता धीण भये है कषाय जाके रसा वैदूर्यमणिकी ज्यो मोहका छेत रहित भया ध्यानकरि फेरि तिस निवर्तन 
न होय परै नाही, रेते एकत्ववितकेभवीचार दूसरा. होय है । रेसही सो ध्यानी एकत्ववित्कं श्ु्कध्यानरूप अप्निकारि 
किये है घातिकरमरूप ईधन जानें अर देदीप्यमान भया है केवलरूप किरणनिका मंडल जाके रेसा बादरेके पिंजरमे 
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छ्प्या था जो सूर्यं जेस तार दूरि भये निके तव बहुत देदिप्यमान सोहै, तैसे सोहता संता भगवान्‌ तीर्थकर तथा 
अन्य केवरी ईदरनिके आवनेयोग्य स्तुति करनेयोग्य पूञनेयोग्य उत्कृष्टा कष्ट घाटि कोरिपू्वं आयुकी स्थितितांई विहार 
करे है । जव अंतसुहूतं आयु अवशेष रहै तव ज आयुकर्ैकी स्थितिक्े समानही वेदनीय नाम गोच्रकरमैकी स्थिति रह 
जाय तव तो स्व वचनसनयोग अर वाद्रकाययोगक्र निरोधरूप करि सुक्ष्मकाययोगद्र अवलठवै तव ॒सृक्ष्मक्रियाभतिपाति 
ध्यानक्े ध्यावनेयोग्य होय है । बहर जो जव अतह आयुकमंकी स्थिति रहै तव देद्नीय नाम॒ गो्रकर्म्धी स्थिति 
अधिकं रही रोय तौ यह सयोगी भगवान्‌ अपना उपयोगका अतिरायकरि दीघर कर्मा पचावनेकी अवशेष 
कम॑रजका क्ाडनेकी शक्तिके स्वभावत दंड कपाट प्रतर ोकेपूरण ए च्यारि क्रियारूप आत्माका प्रदेदानिका फेलना, सो 
च्यारि समयमे करि अरु बहुरि च्यारिही समयमे संकोच्या है ्रदेशानिका केठना जानै अर समानस्थिति कयि है च्यारि 
अधातिकमं जानें देसे पहर शरीरपरमाण था तिसही प्रमाण होयकारे सष्ष्मकाययोगकारे स््मक्रियाप्रतिपाति ध्यानद्रु ध्यावै 
है । यह केवर समुद्धातकार भया हो है । इहां उपयोगके अतिशयते विदेषण रसै है । सामापिक है । 
सहाय जाकै, विरिष्ट है कारण काहिथे परिणामनका विशेष जाक्ै, भहासंवरस्वरूप है रसै तीनि विशोषणरूप 
उपयोगका अतिशय है ॥ 

बहुरि तापे कगतादी ससुच्छि्नक्रियानिवतिं ध्यानका आरंभ करै ह ! तहां उच्छिन्न काहिये दूरि भया ह श्वास्तोश्वासका 
भवतेन जहां, बहरि सर्वं काय॒ वचन मनयोग सर्षेशनिका चना जहां दरि भया है, यति याड समुच्छिन्नक्रियानिवतिं 
रसा नाम करिये है । तिस ध्यानविँ स्वं वंध अर सव॑ आश्रवकरि निरोधरूप अवरोष कम॑का श्ञानेरूप सामर्थ्यकी 
भराति है । सो इस अयोगकेवली भगवानके सम्पूर्णं यथाख्यातचार्त ज्ञान दर्शन भये ह, ते सयं संसार दुःखे जारका 
जो संबंध ताका नाश करनेवाछे है, साक्षात लगताही मोक्षे कारण है, रेस प्रगट भये है । सो यह भगवान तिस 
कारव तिस ध्यानके अतिरायरूप अभिकरि दग्ध भयो जो स्व॑कर्मरुप मटका कलक तातते चेते अिके प्रयोगत घातु- 
पाषाणरूप समस्त कीट जाका वलि जाय द्रि होय, तव शुद्ध सुवणं नीसरै, तसै पाया है आत्मस्वरूप जनिं एसा होय 
निवाणद्रं भ्रा होय है । रेस यह दोय प्रकार वाद्य आभ्यंतरका तप है, सो नवीनकरमके आश्रवक्रा निरोधका कारणपणातैं 
तो संवरका कारण रै । बहुरि पूर्वकर्मरूप रजके उडावनेङ कारण है । तते निर्जराका कारण भौ हे ॥ 

इदां विशेष लिखिये है । केवलीकै वितानिरोधका अभाव है । जिं क्षयोपरामज्ञानकी माने दवारा प्रब्र्ति शेय सो 
चिता हे । क्षायिकरज्ञानमे उपयोग निश्चल है अर थ्यानका लक्षण रएक्रप्रचितानिरोध क्य सो केवलीक यह नाहीं । यति 
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ताकि चा चटता रसा ज्व ताकै जो अतिदायकारे वहत निजे होय है, सो इस { 
असंख्यातक्ा गुणाकार है, सो पसा जीव जव प्रथमोपशमससम्यक्त्वकी प्राति सोदी भया 
तकि निकट रतिं सम्यग्टटि होता संता असखयगुणनिर्जरावान्‌ रोय है। वहूरि सोदी जीव चारित्रमोहका 
त्याख्यानावरणकपाय ताके ्षयोपशमपरिणासकी प्रापिका कारविव श्रावक होता संता असख्यातगुणनिजे- | 

हे । बहुरि सोही जीव चारिजमोहका मेद्‌ जो प्रत्याख्यानावरणकपाय ताका क्षयोपशषमकी प्रातिका काठविे | 

घ्िरत नाम पयि, तब तिस भाव॒कत असंख्यातगुणनिजजरावान सुनि हीय है 1 बहुरि सोही 






ऊम्धिसार क्षपणासारते जानना ॥ अने पूष है जोः सम्यग्दर्शन होत भी स्थानकस्थानकप्रति असंख्यातयुणी निजंया ( 


| करी, याति परस्प समानपणा तो नाहीं भया । सो इहां विरतञआदिके याणका मेद है । याते नैं श्रावक निग्र॑य नादी |! 
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नाहीं तैस ते छनि संयमी भी. निरव नाहीं उहरंगे । जते बाह्य आम्यंतर ग्रंथ जिनके नाहीं पसे निररं तौ म्या 
वारमां युणस्थानवती है नीचिले तो सग्रयही ठदरेगे । आचाय करै है, जो, यह पेसा नाहीं रै । तक्ति गुणके भेदे 
परस्पर गुणका विशे है तौ नैगमभादि नयक व्यापार सर्वही संयमी मुनि निग्र॑थ है रेसा सूत्र कहै है 


५ £ € 
॥ युलाकबङकुरशकुशीरनिमन्थसनातका निर्भन्थाः ॥ ४६ ॥ 
याका अथं-- पुलाक वङुश छुशीर निर्य स्नातक ए पांचभ्रकार सुनि ३, ते सर्वही निर्भय द । तहां उत्तरगुणकी 
४ [क क) (0 [9 ¢ „~ च ४ क [क्प 9 > [1 1 
भावनाकरि रहित | है मन जिनका बहुरि नतनिविे भी कोई सषित्रविे कोई कालविवे परिपृगताङ्रं नाहीं पावते संते पुटाक 
(4 [9 (१ ॐ [। 
पला लाम्‌ पति हं । पुलाक रेखा नाम परछसदित शाकीका है, ताकी उपमा इनक देकरि संज्ञः कही है । सो 


क कन ० 0 न 


निवि कोद कन कारके वशात विराधना होय है । ततिं मूखयुणमे अन्य मिढाय भया, केवल न॒ मये, ताति यह उपमा 
दे संज्ञा कही है । बहर निग्रेथपणा जो सवथा वाद्य अ(म्यंतर परिप्रहश्ना अभाव तिसका तौ जिनके उदयम ३, वहरि 
चत जिनके अखंडित है, मूलयुण खंडित नां करे है, बहुरि शारीर उपकरण इनकी जो विभूपा किये सुन्दरता ताका 
अुवत। हे क्र खन्द्रताका अलुराग है, जातिं संके नामक आचार्यं होय ई तिनके प्रभावनामदिका अनुराग होय 
तिनके निमित्तत शरीर तथा करमंडलू पिच्छिका पुस्तक तथा तकर वधन तिनकी सुंदरताकी अभिलाप उपज है, चैत्यारयक 


उपकरण आका सुदस्ताका अलुराग होय तथा ररीरकी संदर्ताका अनुराग संथनायककँ कदाचित्‌ उपे रेस 
रारीर उपकरणानुव्तीं किये ॥ 


+ 


वहारे नाहीं भिया जो परिवारका अनुमोद्‌ काये हषं सोही भया छेद यतिं शवर किये चिच्वर्ण ताकि युक्त र । 
(8 ॐ {~ [4 र ^\ ५ ~~ 
स॒ विरोपणते एसा जानना, जो, पह गृहस्थ ये तव पारवारसु अनुराग था, सोही अनुराग अव संत भया । 


इनक एकी परिवार हे, सो परमनि््रयश्यक्षा यक्कं चित्रवणै आचरण किये । वीतरागता सरागतके मिहत चित्रला- 
चरण क्या याहीते बुश रेसा नाम है । वकुदाराब्द शवलका पयायशब्द्‌ दै, दूसरा नाम है । इनका वार्तिके रेसाही 
वचिदपण किया ह । ऋषद्धेका अर यशा अर दारीरका संस्कार अर विभूतिकेविपै तत्परता है । तहां भी यही आदाय 
जानना, जो, ए दिगम्बर निर््रथसुनि है तिनक्ते कड अद्युभ लोकिकसवधी तौ व्यवहार है नाहीं घमाुराग हे .। सो 


मनक प्रभावना ससु अचुराग है, ताके आथे क्का अनुराग हैः हमारे करद्धि परे तौ मार्मका वदी पभरभावना होय 
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ताई है । पांच समिति तीनि गुतिका व्याख्यानरूपं अधिकार आचारांगमे ई, तहता होय दै । बहुरि स्नातक ई ते 
केवली है, तिनकै इरत नारीं है । बहुरि प्रतिसेवनापुकाकके तौ पंचमहात्रत एक रातिभोजनकी त्याग छह ब्रतनिमे परक 
वराते जवरीतेँ एक चत कोरी विराधना होय है ॥ 


इहां कोई पू टै, कहा विराधन होय है ! तहां किय, जो, महात्रतकी परतिज्ञा सन वचन कराय छत कारित 
अदुमोदनाकारि त्यागरूप है, ततिं दोप रागनेके अनेक भंग है । ततिं कोई भगम परे वदते विराथना होय जाय है । 
यह सामथ्येहीनपणाकरि दूपण छगे है । वहुरि वङ्कशा दोयप्रकार है, उपकरणवकुश, शरीरवङुश । तहां उपकरणवङुदाकै 
तो वहुतविशेपनिकरि सहित कमं पटी पुस्तक वंधन आदि धर्मोपकरणकी अभिकाप होय तौ यह ॒प्रतिसेवना है । 
वहुरि रारीरवकुराकै शारीरका संस्कार कदचित्‌ करर तव ॒भ्रतिसेवना है । वहुरि भतिसेवनाकुदीक मूखगुण तौ विराध नाहीं 
अर उत्तरगुणनिमें कोईक विराथना लगावै, सौ प्रातिसेवना है । बहुरि कपायकुशील नि््रथ स्नातकनिकै भ्रतिसेवना नाहीं है । 
जाक्ा त्याग होय तां फोई कारणकारे ग्रहण करि छे तत्का सावधान होय फेरे न कर सो भतिसेवना किये, याकू 
विराधना भी किये । वहुरि तीथं कहता सर्वं तीर्थकरमिके समयविैँ सर्वही होय है ॥ 
वहुरि छग दोयप्रकार है, द्रव्य्िग भावछिग । तहां भावरिगकरि तौ पाचूदी भावहिमी है, सम्यक्त्वसहित है, 

है 


[व ७ (५ (स (~ [> [र @\ = ० ७ 0 अ, क, = 0 

खानपणास्‌ निराद्रभाव कके नाहीं हे । वहूरि द्रन्यलिगकारि तिनमे मेद है । कोई आहार करे है, कोहं अनदान आदि तप 
ॐ, न भत्‌ क = स, व्‌ ० ¢ > त्‌ = ५ 

कर हैः कोऊ उपदेश करे है, कोऊ अध्ययन करे है, कोड तीर्थविहार करे है, कोऊ ध्यान करै 2, ताके अनेक आसन 
र, न र, पु =, न [भ्व क नर त 1 [~ ४) त्‌ © =| नन 
कर ह, कोडको दोष छे हे, प्रायश्चित्त के हैः कोऊ दोप नारीं रुगे है, कोऊ उपाध्याय है, कोड प्रवर्तक है, कोर 


च. वि र = ^. 


नियापक है, कोड वैयादत्य करै है, कोऊ ध्यानविपें भ्रेणीका प्रारंभ करे है, कोठकौं केवलज्ञान उयज्ञे हे, ताकी वाह्य बड़ी 
विभूतिसहित महिमा होय है इत्यादि सख्य गौण वाहय्टततिकी अपेक्षा किंगभेद है । रेखा न जानना, जो, प्न दिगंवर 
यथाजातरूप सामान्य सवके है, ततिं मेद है । यह ती सर्धकै समान है रेसो न । कोई श्वेत पीत रक्त शम आदि 
वख धारे, कोई जटा धारे, कोई कौपीन धारे, कोर दंड धारे, कोई शख धारि, कोई पाठकी चदे, कोई रथ चे इत्यादिक 
स्वरूप किंगभेद नाही, ए सवे अन्यमतीनिके मेद्‌ है । तथा इस पंचमकाठमे जिनमतमे भी जेनाभास भये ह । तिने 
मेद पडा है । यह कालदोष है ॥ 


बहुरि ठेद्या पुाककै तौ तीनि शुभी होय हँ । जातिं याकै बाहपरृत्तिका आटंबन विरोष नाहीं है । अपने सुनि- 
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} पणाहीसूं कारय है । बहुरि बहुत तीव सेद्‌ परिणाम नाहीं होय है । वहारे वङुरा प्रतिसेवनाकुरीरके छह भी होय है । इहा 
{ अपिदाब्दकरि एेसा जनाया है, जो, अन्य आचायं तीनि श्युभही करे हैँ । 1 
करि, बहुरि कषायङुशीरकै कपोततें छगाय शु्कपर्यत 
( च्यारि होय है । इहां भी अन्य आचायंनिकी अपेक्षा तीनि जाननी । बहुरि निर््र॑थ स्नातककै एक शु्कही है । टेदयाफे 
स्थानक कपायनिके मंद तीच स्थानकनिकी अपेक्षा असंख्यात छोकपरिमाण कहै है । सो इनका परुटना सिद्धां तनित 
जानना ॥ र उपपादपुलाक ती रत्छृष्टपणं उत्छरस्थितीवारे सहसखरारस्वगके देव तिनमेँ उपज तहां अगरह सागरकी आयु 
¢| पवि । वकरुरा॒प्रतिसेवनाकुसीक उत्कृष्टपणै आरण अच्युतस्वर्गके देव वाईससागरी स्थितीवाठे तिनमेँ उपै 
है । बहुरि कपायङुसी निग्र  तेतीस सागरकी स्थितिवारे स्वाथ॑सिद्धिके देवनिविषँ उत्करष्टपणें उपने ह । वहार 
कः 1 "० दोयसागरकी स्थिति | पावे ह । मध्यके नानाभेद यथासंभव जानने । बहुरि 
# | स्नातक निवोणभ्रा्दी होय है ॥ 
८ हरि स्थान किये संयमकी ठभ्धके स्थानत कषायका तीमंदपणा है सो ह निमित्त जिनकूं रेते असंख्यात है । 
| तहा सर्वजवन्य संयमस्थान्‌ पुलाक कषायङ्ुशीट , इनं दोडनिकै, समान होय ते अंसंर्यतस्थानतांई साथी रहै, पीठे पुला- 
/ | कका ब्युच्छेद्‌ है । यके अगिे स्थान चाही अर -आगिरे स्थान , असंख्यात एकं कपायजुक्ीलकदी होय अन्यके ते 
( स्थान नाहीं । बहुरि आगे कषायङुशील भ्रतितेवनाकुक्षील दोऊ अंख्यातस्थानतांई . छार रहै ह । दोडनिके ` समानस्थान 
होय है । पीरै प्रतिसेवनाङुशीरुका ब्युच्छेद है । अगिरे स्थान याक होय नाहीं । आगे भसंख्यातस्थान कपाय- 
/ | ङरीककैदी होय. । एेतैही, पीठ ,कपायक्ुसीकका व्युच्छेद्‌ हे । यतिं उपरि कपायरहित स्थान हँ ते निर््रथकेही दह । ते 
भी स्थान असंख्यात ह । पीते निभ्रथका भी ` व्युच्छेद्‌ है । आगे एक स्थान है, सो तद्र पायक्ररि स्नातक कवी 
॥ निवा प्राप होय है । रसै ए संयमस्थान है । सो अविभागपतिच्छेदनिकी अक्षा स्थानस्थानपरति, अनंतका ` गुणाकार 
है ॥ दसै नवमां अध्यायमें संवर निंजेरका स्वरूप अर. तिनके कारणके भेद्‌ स्वरूप, अनेकभकार यति समिति धमं 
{| मलम्षा परिषहका जीतना, , चा ' तप. रतै व्याख्यान भया । ताक भले प्रकार जानि श्रद्ान करि 
| मव्यजीव दै ते इनका धारण-- करौ । मोक्षकी प्राप्तका यह उपायः है । याँ तत्पर होनायेग्य है । 
॥.1 


रेखा भ्रीगुरनिका उपदेश है ॥ ` “^` ति 
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£ पूत कदे ञे निर्जये कारण तिनकरं निकट हेत पर्व॑वथ ओ कर्मं तिनका अभाव होय । पसे पु दोढ कारण हीय 1 
कल्थि पयौयकी स्थितिका कारण जो आयुकरमं तिसकी रिथतिके समान रिथति कयि है भवशेष्‌ कमकी अवस्था ( 
सा केवरी भगवान ताके एककाल समस्त अवशेष कर्मक विभमोक्ष कलिय अलयंत अमाव सो मोक्ष है! पेसी र 
#ति करना । इहां कहै हे, जो, कर्मका अभाव दोय प्रकार है, यतनसाध्य मयत्नसाण्य । तहां चरमशरीरी आत्माकै {| उ 
तिर्मच देव इन तीनि आयुका तौ वघ हीय नादी, , तातं पहरेदी अभाव ३ै, सो तौ अयत्नसाध्य है । भर यत्नसाध्य | 1 
असंयतसस्यग्डषटि आदि च्या गणस्थाननिविंदै कोद एक गुणस्थानविँ भोहनीयकमकी सात भृतका 
है । बहुरि निद्रानिद्र;ः प्रचसप्रचराः स्त्यानगृद्धि; नरकतिर्थचगति; णकद्रिय, दीदिय, जीद्धिय, 
ए च्यारे जाति; नरकतिर्यचगतिप्रायोग्यानुपूर्यः ञआआताप;ः उद्योतः स्थावरः सृक्ष्मः साधारण 
इन॒सोरहभङृतिनिका अनिङृत्तिवादरसांपरायगुणस्थानविरवै युगपत्‌ क्षय करे है'। बहुरि ताते परे तिसदी गुणस्थानमें 
अगरत्यारयानावरण भरत्याख्यानावरण आट कषाय क्षय कफर है । बहुरि तिसही गुणस्थानमं अनुक्रम नपुंसकवेद 
अर सखीविददं क्षय करे हे । बहुरि तहांही नोकषाय षदहास्य रति अरति सोक भय जरुगुप्पा इनक एककाल क्षय करे हे । 
तापी तिसही गुणस्थानम अुक्रमकरि पुरुषवेद॒संज्वरन क्रोध मान॒ माया इनका अत्य॑त नाश करै है । रसे 
छसीस भ्रतीकी नवै गुणस्थानविषै व्युच्छित्ति है । बहुरि ोभसंज्वरन सु्ष्मसांपराय दशमगुणस्थानविषै नाशकरं प्राप्त 
हेय है । बहार क्षीणकषाय वारमां गुणस्थान जो छद्मस्थ वीतराग ताके उपांलयसमय जो अंतसमयतें पहरा समय 
चे निद्रा भ्रचला ए दोय क्षय होय ह । बहुरि ताके अंतके समय पांच क्षानावर्ण च्यारि दशनावरण पांच अतर 
इन चौदहधद्ृतिनिका क्षय होय है । रेत हांताई तौ तरेसठि भ्रकृतिका क्षय भया । तापी अयोगकेवली चौदहवां 
गुणस्थानमे पिचासी कृति क्षय होय है, तामे अल्यका पहा ज्ञो उपात्यलमय तावि वहत्तरी भङृतिका क्षय होय हे । 
तिने नाम दोय वेदनीयमेसं एक तौ वेदनीय, देवगति, ओदारिक, ्करियक, आहारक, तैजस, कामण ण 
पाचारीर इनके वंन ५५ इनके संघात ५, संस्थान ६, ओदारिक ्ेक्रियक आहारक शरीरके अगोपांग॒ तीनि ३ 
संहनन छह ६, वष भ्रस्त अग्रशस्त पांच ५, गेण दोय २, रस भ्ररास्त अपरशस्त ५, जट स्पा ८, देवगतिप्रायो- 
पूर्य १, अगुरुलघु १ उपधात १, परथात,  उ्छास १, विहायोगति भरशस्त अप्रशस्त २, पर्या्िक १, परत्येकशरीर १, 
स्थिर अस्थिर २» द्भ अञ्ुभ दोय २," दुभंग ९, सुस्वर इुःस्वर दोय २, अनादेय १, अयश्कीरतिं १, निमोण १, 
नीचो १, रस वहत्तरी वहार ताके अंत्यसमयमें तेरा प्करृतिका क्षय हे, तिनके नाम दोय वेदनीयमेतं एक वेदनीय १, | 
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पीर 


॥ तदनन्तर मूध्व गच्छत्यारोकान्तात्‌ ॥ ५॥ 


याका अर्थ-- सर्वकर्मका अभाव भये पीर जीव उ््वगमन करेदैः सो ठोकके अतताईै जाय है ) बहुरि हां 


क 


1 तदनतर किये तके अनंतर, सो कौन ! सकर्मका अभाव होना ताके अनंतर । बहुरि इहां आलोकान्तत्‌ मै आङ्‌ 

तका ) उपसगे है सो अभिविधिभर्थमे है । ततिं देता अर्थं भया, जो, रोके अंताद गमन दै, अं अरोकमे नादी है । यति 

भ.१० 6 फसा भी जानिये, जो, सुक्त हीय तथा ति भी नाहीं है बहुरि अन्यदिशक्रं भीन जायदहै॥ आगे प्षठैहै, जो, 
चिशाहक्‌ 


ऊर््वगमनरेतुके कहे विना कैसे निश्चय करिये ! पस पूरैः ताके निश्चय करने हेत करै है- 


॥ पूर्व॑प्रयोगादसङ्गत्वादन्धच्छेदात्तथागतिपरिणामाच्च ॥ ६ ॥ 
याका अर्थ-- पूरके प्रयोगत असंगपरणरते वंधके चेदत तैसादी गतिपरिणामति इन च्यारि हेतुनते ऊध्वंगमन निश्चय 
करना । आगे करै है, हेतुका अथं पुष्ठ भी है तौ दष्टंत अरु समथंविना साध्यके साधनक समथं नाहीं होय है । ताति 
वांछित साधनेन दृ्टांत काये ई ॥ 


आविष्दकुलाख्चक्रवद्ञ्यपगतटेपाखाबुद देरण्डवीजवदग्निशिखावच ॥ ७ ॥ 
= = [> 


याका अथ-- पूर्वै हेतु कल्या तिनके ए च्यारि दृष्टांत है । फिराये छुम्हारके चाककी ज्यौ केपते रहित भये तूंवीकी- 
ज्यौ एरंडके वीजके उयो अभ्रिकी रिखाकी ज्ये पस च्य।रि दष्टातनिकारे उध्व॑गमन जानना । पहर सूत्रम कहे ञे 
च्यारि हेतु अर इस सूत्रम कहे जे च्यारि दृष्टां तिनका यथासंख्य स्वध करना । सोही किये है । जसे कुम्हारके 
प्रयोगत भया जो हस्तका अरु दंडका अर चक्का संयोग, तिसकरि भया जो चाकका फिरना, सो कुम्हार फिरावता 
हि गया तौ पहर प्रयोगत जहातांईं वाके फिरनेका संस्कार न भिरै, तहांतांई्‌ फिरवौदी करे । रेसादी संसारविषें 
तिष्ठता जो जीव , तानं मुक्तिकी प्राप्रके अर्थं बहुतवार परिणाम चितवन अभ्यासकरि स्या था सो सुक्ति भये पीछे 
तिस अभ्यासका अभाव भया, तौ पहले अभ्यासपूर्वक सुक्तजीवके गमन निश्चय कीज्ि है ॥ 
बहुरि जैस मृ्तिकाका रेपे तवा भव्या होय उतरि जरविपैँ पड्या पीठ जके संवेभरते माटी जाय तव हटका 
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है । जव कर्मकरा. माप दूरि होय तव इर्ही गमन होय । बहुरि जस एडका वीज एडक्रा डोडामे 
थाणरूप था जव डोडा सूकिकारे तिक, तव वधाणमसं उरि उर्व चतः तैसे मलुष्यआदि भवकी प्राति करणारी 
गति जाति नाम आदि सकठकूर्मकी भृति ताक वंधाणम आत्मा है, जव इस वंधक्रा छेद होय, तव सुक्तनीवकै 
गमनहीका निश्चय होय है । बहुरि जसँ सवैतरफ़ गमन करनहारा लो पवन ताका संव॑घकरि रदित जो दीपगकी शिखा 
सेय सो अपने स्वभावत वादी चै, तेस सुक्तजीव भी सव॑तरफ गमनरूप विकारका कारण जो कम ताके दरि रेते 
अपना स्वभाव उ्ैगमनरूप है ताति ऊचाही गमन करे है ॥ | 

आगे पृष्ठे है, जो, सुक्त भये आत्मा  उर्प्पगमनस्वभावी है, तौ लोकके अतत उध्वं कर्यो जाय नाही! 
पू सूत्र कहै दै- 
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॥ धममास्तिकायाभावात्‌ ॥ < ॥ 


याका अर्थ-- सुकतात्मा लोके अंतताई जाय है । पर अलोकर्मे न जाय है । जरति तहां धमास्तिकायका अभाव 
। गति उपग्रहका कारण जो धर्मास्तिकाय सो लोकत परै उपरि नाहीं है । ततिं सुक्तात्माका अलोकमें गमनका अभावे 


है 
है । बहार धमीसितिकायका अभाव सर्व मानिये तौ लोकभटोकके विभागका प्रसंग होय । पेते जानना ॥ 
आग पूष है, कि, ए निरवाणकरं पराप्त भये जीव तिनके गति जाति आदिक तौ कारण नाहीं । ततिं इनविैं भेदका 
व्यवहार नाहीं है करि क्र भेदका व्यवहार कीजिये १ ताका उत्तर, जो, कथंचित्‌ भेद भी करिये है, सो कात करिये { 
ताका सूत्र कहै ईह-- | 
॥ कषेत्रकारगतिलिङ्गतीर्थचारितप्रस्येकवुष्दबोधित- 
ज्ञानावगाहनान्तरसंख्यार्पबहुततः साध्याः ॥ ९ ॥ 
याका अथ-- श्चेन, काल, गति, किंग, तीर्थ, चारित्र, प्त्यकबुद्धबोधित, ज्ञान, अवगाहना, अतरः संख्या, अल्पबहृत्व 
इन वारह अलुयोगनिकरि सिद्धजीव भेदरूप साधने । क्षेत्रादि बारह अलुयोगनिकारि सिद्धनिकर भेदरूप कणे । तहां दोय 
नय॒ कगावणी, प्रतयुतपन्ग्राहकनय भूतपन्ञापननय । इन दो नयनिकी विवक्षाकारे मेद साधना । सोही किये है । तहां 
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ध 
८९५ 
अपेक्षा चारिज्रविनाही सिद्ध भये किये । तहां अरपवहुत्वे नाहीं 1 बहुरि भूतनयपिक्षया^अनतर चारित्र यथास्यातदीत | (4 
सिदध होय हे । तहां भी अल्पवहुत्व नाही ।बहरि अतरसदित चार्जकीअमेक्षा प॑चचापिते भये अरप दै । तिन संखयातरुणा {| 
च्यासतिं भये ह । वहुरिः प्रयेकबुदधनितै भय अल्प है. । तिनतैँ सख्यातगुणा वोधितबुद्ध भये सिद्ध दै । बहुरि प्रज्ञानकरि 
भ्युत्पन्ननयकीअपेक्षा तौ केवलक्ञानते सिद्ध भये तिनमे अटपवहुत्व नाहीं । वहारे भूतनयकभयेश्षा दोय ज्ञाने सिद्ध भये 
अल्प दै तिनततँ संस्यातयुणा च्यारि क्ानंते भये सिद्ध है । वहारे तिनततै संख्यातयुणा तीन ज्ञान भये सिद्ध ह । 
वहारे अवगाहनाकारि जघन्यभवगाहनातिं सिद्ध भये सर्वते धरे ह । तिन संख्यातगुणा उक्छृषटभवगाहनतिं भये सिद्ध है । 
तिन संख्यातगुणा मध्यअवगाहनातँ भये सिद्ध रँ । बहुरि संख्याविपै एकसमयमे उ्कृष्टपणें एकसो आठ सिद्ध ` दोय 
है । ते तौ स्वत थेरे ह । तिनतैं अनतय॒णा पचासतारईकी संख्यतिं भये सिद्ध दहै । तिनतै असंख्यातगुणा गुणचासते 
रगाय पचीसकी संख्याताई भये सिद्ध है । बहुरि तिनतँ संख्यातयुणे चोईसते छगाय एकता्की संख्यातं भये सिद्ध ह । 
रेस जानना । इहांताई टीकाका व्याख्यान है ॥ 


६438 


. रेत तत्वाथैका है अधिगम जति रसा जो मेक्षराख तावि ददामां अध्याय सम्पूर्णं भया ॥ 


स्वगोपवर्भसुखमप्तुमनोभिराये- । जनिन ता ॥ 
स्वाथसिष्दिरिति सद्धिरूपात्तनामा । तववार्थवृ्तिरनिशां मनसा प्रधायौ ॥ १॥ 
` याका अ्थ-- स्वगमोक्षके प्रावनेङ्रं है मन जिनका देसे आर्य किये महंत पुरुष, तिनकरि यह ॒तत्वार्थकी व्रति 
निरंतर मनकरि धारनेयोग्य है । कैसा दै यह ? भिरनेदरका शासन करिये मत आज्ञा मार्ग, सोही भया उत्तम॒ अमृत 
ताका सारभूत है । वहुरि कैसी है ? सवार्थ॑सिदधि पेखा सत्पुरुषनिकरि पाया है नाम जनिं ॥ १ ॥ 


ततवाथंवृत्तिमुतां विदिता्थतस्वाः । श्रुण्वन्ति ये पारिपठन्ति सुधर्मभक्त्या ॥ 
हस्ते छृतं परमसिद्धिसुखामूृतं ते- । मत्योमरे-धरखखेषु किमस्ति दाच्यम्‌ ॥ २ ॥ 


याका अर्थ-- ये पुरुष यद कही नो तत्वाथ्ति ताहि भटेभकार धर्मी मक्त खणे है । वहारे नीके पठ हैः 
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जान्या है तत्वार्थका यथार्थस्वरूप , जिननेँ रेत भये संते तिनं परमसिद्धि जो मोक्ष ताका स्वरूप अमृत सो रस्त- 
किया । अन्य जे चक्वारिथद इन्द्रपदके सुखनिवियँ कष कहनेयोग्य है कहा † क्ट भी नादी है ॥ २॥ 
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येनेदमप्रतिहतं सकरार्थतख- । सु्योतितं विमरुकेवखरोचनेन ॥ 
भक्त्या तमद्भुतद्यणं प्रणमामि वीर- । मारान्नतामरगणाचितपादपीटम्‌ ॥ ३॥ 


याका अर्थ-- सज हं टीकाकार सो तं किस वीर किये, ्रीवधंमान अंतिमतीर्थकर परमदेव ताहि भक्तेकरि प्रणाम 
करौ ष । ते कौन ! जिन यङ नि्वौध सकरुपदार्थका स्वरूप यथाथ कल्या प्रगट किया । सो कैसे 
केवलज्ञान दहै नेत्र जिने । भावार्थं साक्षात्‌ देखिकरि कहे हैँ । बहुरि कैसे र १ अदरुत आश्यकारी हे 


तिनकारे पूमित है सिंहासन जिनका । भावा्थ- स्वे देवनिके देव र ॥ 
आमे तत्वार्थवृत्ति सर्वा्थसिष्दि है नाम जाका तिसविषें तत्वा्थका दशमां , 


अध्याय समासत भया ॥ याका तात्पर्य ततवार्थवातिकाविषे कल्या है सो छिविये है- 
रेस निसर्ग अधिगमविषै एकत उपज्या ओ तत्वाथैश्रदधानस्वरूप सम्यग्दशेन रंकादिअतीचारानिकारे रहित संवेग 
6 अलुकंपा आरितक्यकरि जाकर प्रगट होना पसा विदयुद्ध ताहि अंगीकारकारि वहारे तिसदीकी प्रापिका विदयुद्ध॒ भया जो 
८ सम्बग्तान ताहि अंगीकारकरि, बहुरि नामआदि निक्षेप प्रयक्षप्रमाण निर्दा आदि सत संख्या आदि अनुयोग नेगमादिनय 
# इत्यादिक जे तत्वार्थके जाननेके उपाय तिनकारि जीवनिके पारिणामिक आओदयिकं ओपदामिक क्षायिक क्षायोपशमिक जे 
| माव ते स्वतत्व है, तिक्र जाणिकरि, बहुरि जीवंके भोगके साधन जे अचेतनपदाथं तिनके उत्पततिबिनादास्वभावके 
 जाननेते तिन विरक्त तृष्णारदित हवा संता तीनि शुत पांच समिति दशसक्षण धर्मक आचरणते वरे तिनकरा फ 
८ देखनेते मेोक्षकी प्राप्ते यतनके अथि वटाया है श्रद्धान अर संवेग जानं, बहार भावनाकारे भ्रगट भया है अपना 


¢ # 3 ह 
॥ | स्वरूप जाकर, बहार अतुमेक्षाे चितवनकारे दढ किया है परद्रन्यक। त्याग जानं, बहुरि संवररूप भया है आत्मा जाका; 
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है १ वे निर्मठ 
गुण | 
भावार्थ- अतिदायकरि सदित टै । बहुरि कैसे है ? निकट आयकरारे नमे ञ अमर करिये देव तिनके गण करिये समूह |१| 
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आगे तीसरे जध्यायमं जीवक्ा रं रः 
र अमाय नीव रहनेका छेक है तमे अधोठो मध्यलोकक्रा निरूपण ड; मोटो 
कहे र [१ २५ ॐ म है | म 
सात तिने -नारकी भ।व' उपज हे । तिनके विटनिका परिमाण र । ह | नि व 
य्वीनिके ९ जवनिका अञ्ुभ- 


~+ ~ 


|| परिणाम आदि करिकरि तिनके परस्पर अर असुरनिकररि क्रिया दुभ्ल है तार कहि तिनकी आक्षा परिमाण कया । 
आनं सथ्यरोकाविपै ज॑वृदीप आदि दीप रवणससुद्र॒ आदि सुद्र ह तिनका व्यास आकार कया । बहुरि जंूदीपका स्वरूप 
कहि ताके मध्य क्च है ुकाचलपक्त ह तिनका नाम वर्णं आकार क्या । वहुरि ङुरचनिडपरि -हद है तिनके नाम 
व्यासदिक बहुरि तिने कमक ई तिनका व्यासादिक बहुरि तिन देवी वँ ह तिनके नाम परिवार आयु कदी । आगे 
-हदनिभेसू नदी मंगादि निकली है तिनके नाम परिवार गमन कष्या । वहारे भरतक्षेत्रका विस्तार कहि अन्यक्रा विस्तार 
जनाया । बहर भरत एेरावतकषे्रमे कार धट वधै अन्ये अवस्थित दै रेल कषिकरि भोगभूमिके जीवनि स्थिती कही । 
बहुरि सरतओदि कषे धातकीखंड पुष्करदीपमे है सो करे । सलुप्यकषेतरकी मयादा कदी । कर्मभूमिके कत्र कदे । बहुरि 
मलुष्यतिर्यचनिदी आयुका भ्रमाण कहि अध्याय पणे किया ॥३॥ 

आनं चौथे अध्यासे उर्वटोकक वर्णन हे तामे व्यारिकारके देव कंदे । तिनके ठेद्या कदि । भर इन्दर्‌ आदि 


@\ ^ 9 


¢ 
¢ 
| 
¢ दरा मेद कहि । अर इन्द्रनिकी संख्या अर तेनकी कामसेवनकी रीति कहि । वहरि भवनवासीनिके येद व्यंतरनिकफे भेदं 
¢ 
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ज्योतिषीनिके मेद कदे । बहर ज्योतिपीमिका गमनक्ा प्रकार अर सुष्यक्षेचविषै इनकार कारका विभाग है । मनुप्य- 

चते परः अवस्थित है यतते कल्या । आगे विभानवासी देव तिनि कल्प कटपातीतका मेद बहुरि स्वभनिका नाम अर 
6 तिनके आयु आदि वधते वधते अर गमन अदि घटते घटते उपारे उपरि है सो कहि तिनकी रेश्या कहि । ग्रैवेयकं पहठी 
॥ कर्प के । बहुरि पाचमां स्वर्भमे लौकांतिक देव दँ तिनके जातिभेदफे नाम कद । बहुरि ओपपादिक मनुष्यस्तिवाय रहे 
( ते जीव सर्वं तिर्थच ह पेद कलया । आगे तिन देवमिकी आयुके निरूपणे भवनवासीनिकी उतढृषटि कहि । अर ॒स्व॑- 
6 वासीनि उति जघन्य करी । अर नारकीनिकी जघन्य कही । भवनवासी व्यंतरनिकी जघन्थ कही । अर रत्र 
( व्यंतर ज्योतिषीनिकी कदी । पेत चौथा अध्याय पूणे क्षिया ॥४॥ 
¢ आभे पाचमां अध्याये अलीवततवद्रं भ्रधानकरि निरूपण रहै । तहां धर्मादि च्यारि अजीवासितिकाय कहि । अर 
( जीवास्तिकाय क्या । तिन पांचनिदरं द्र्य कदे । तिनमे च्यारि अरूपी पुद्र रूपी अर आकारातांई तीनि एकक दनय 
| | क्रियारहित कहे । धर्म अधर्मे रएकजीवे असंख्यातपरदेलञ कटे । आकाशके अनंत वदे । प्गलकेस्कथकी अपेक्षा तीनू करार 
$ कटे 1 णुके प्रदेश नाहीं, अर आकाराका उपकार, अवगाहः गति, स्थिति, धर्म, अधर्मा उपकार, शरीरादिकं जीवदरू 
1 द्घलके उपकार, जीवनक परस्पर कारुद्रन्यका दर्तना उपकार कल्या । वहारे पुद्रुके स्पशंभादि गुण दाव्दभादि पयाय 
0 
॥ 


4 कहे । अणुस्कंथमेद के । बहुरि द्रन्यका सत्त सामान्यलक्षण कल्या । नित्यताका स्वरूप कल्या । बह मुख्यगौणकारि 
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मौ बो तव कठ चितयो । करन वचनिका मन उमगवौ ॥ सव सारम परण वरी । मे यद विधि एवः + 
काठ अनादि भ्रमत संसार । पायो नरभव मँ भकार ॥ जन्म फागर रयौ सुथानि । मोतीराम पितकिं आनि ॥ १९॥ 
पायौ नाम तहां जयचंद्‌ । यह प्ररजाय तूं मकरंद ॥ दव्यद्टि भ देष जवै । मेरा नाम॒ आतमाक्यै ॥ ९२ ॥ 
गोत छवडा श्रादकधरमं । जामे भी क्रिया ्युभकम॑ ॥ ग्यारह वर्प अवस्था भई । तव जिनमारगकी द्धि ठी ॥ १३ ॥ 
आन इको थ्यान अयोगि । अपने इष्ट चन शुभ भोगि ॥ तहां दृजञौ संदिर जिनराय । तेरापंथ पंथ तहां साज ॥ १४॥ 
देवधमं गुरु सरथा कथा । होय जहां जन भविं यथा ॥ तव मो मन उप्म्यो तहां चढो । जौ भपनूं करनो है भटो ॥ १५ ॥ 
जाय तहां थद्धा दढ करी । मिथ्या बुद्धि सवै परिहर ॥ निमित पाय जयपुरमं भाय ! वडी जु री देखी भाय ॥ १६ ॥ 
गुणी लोक क्ताधमौ भके । ज्ञानी पंडित वहते मिठे ५ प्ट पे वंशीधर नाम धरे प्रभाव माव शुभ उम ॥ १७॥ 
टोडरमठ पडित सति खरी 1 गोमटसार चचानिका करी ॥ ताकी महिमा सवजन कर ! वाचै पटे वुद्धि विस्तैर ॥ ९८॥ 
दोरतिराम गुणी अधिकाय । पंडितयाय सज जाय ॥ ताकी वुद्धि ठसै सव खरी । तीन पुराण वचानका करी ॥ १९ ॥ 
रायमह्ं त्यागी गृहवास । महाराम व्रतसीखनिवाल ॥ ओँ दं इनकी संगति ठानि । बुधि सरू भिनवाणी जानि ॥ २० ॥ 
र्खे पराण आदि उत्तय । ओर पुराण चरित्र जु खण ॥ गोभटसार ठब्धि पण सार ।.क्षपणसार तिलोक सुसार ॥ २९ ॥ 
येडरमलरत भाषा तणां । पाय सहाय संस्कृति भणा ॥ भूलाचार श्रावकाचार । -छखे विचारे बुद्धि अनुसार ॥ २२ ॥. 
समयसार अध्यातमसार । प्रबचनसार रहा मनधारि ॥ पंचासतिकाया ए तीनि । नाटक चयो कहावै चीन ॥२३॥ 
तत्वारथसूकी टीका । सवौथै सिद्धे नाम सुटीका ॥ दूजी तत्वारथवातिका । -छोकरूप वार्तिक ता्तिका ॥ २४ ॥ 
तिनकौ क क्रियौ अभ्यास बुद्धि जिसी जिम पायौ ख्यास ॥ पद्धति न्यायतणी इनमाहि । सो भी कदू विचारी जाहि ॥ २५॥ 
ग्रथ परीक्षामुख संभलो । है भ्रमाणकौ वणन मलौ ॥ देवागमस्तुति टीकासार । अष्टसहस्री नासम सुधार ॥ २६॥ 
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आप्तपरीक्षादेखी सार । अर प्रमाणनिर्णय मिरधार ॥ न्यायदीपिका सगमप्रचार । सो पदै पटनेमे सार ॥ २७॥ 
देवसेनद्त गाथावंध । है नयचक्र वौ अर वेध ॥ ओर प्रं जिनसतसें धणे । पाये जेश्युभविधिवश वर्णे ॥ २८॥ 
ते भ कड विचारे जरै । स्यादादम समञ्च तवै ॥ नयप्रमाणकी कथनी सहां । शुरुविन पार न पै जहां ॥ २९॥ 
पै भभ्यास जोर वहु क्रियौ ! बीजरूप सामान्य जु ठीयौ ॥ ओर भथ बुधिसारू कखे । अपने मत परे मत अखे ॥ ३० ॥ 
नदलारं मेरा सुत गुनी । वारपनेतै विवा सुनी ॥ पंडित भयौ वौ परवीन । ताहूने प्रेरण यह कीन ॥३१॥ 
कोर भ्रं वचनिका कयो । जमें सब समदं इम धये ॥ जँ हू तवे विचारी एम । रची वचनिका यह धरि प्रेम ॥३२ ॥ 
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रीनाधिक्‌ याम क होय । पंडित छोग सुधारो सोय ॥ स्यातिलाभपूजाकरे देत्‌ 
वाचो पटी पटावौ सुनूं ।  तत्वारथकू जानू गुनू ॥ करौ प्रसिद्धि सवै धरि चाव । सतपुरुषनिकौ यहै स्वभाव 
क्षमा क्रराहिं ॥ यह मेरी प्राथना संभारि । अपनी उत्तमताकैं धारि 


^ १ 


रचिहीसियो नाहं । अल्पबुद्धि म 


न 
॥ संत्या ॥ 


¢ 


राब्दकं उच्चार सोहै पुद्रलविकार भौर अक्षरभ्रकार इच्छा जीवकी मि जै । 


> 


याही पत्र रेखनी ह्र पुद्ल द्रवि जानूं क्रिया जीवके प्रदेश इच्छति है तवै ॥ 
ग्रंथ र्चनेकी राग मोहक विकार युभ ए तौ सवे पुद्रर ह जीवक कहा प्त । 
[प 


ततिं करनेकी अभिमान तजो पंडित हो चेतनास्वरूप आप खौ यो भके भववै ॥३६॥ 


दोहा-- संवत्सर विक्रम तणू । शिखि रस गज शशि अंक ॥ 
चैतशुङ्क तिथि पंचमी । प्रण पाठ निशेक ॥ ३७ ॥ 


॥ छष्पय ॥ 


मंगरुमय अर्हत सिद्ध मंगल विनिकाई | 
भाचारज उवक्ाय साधु मंगल खदा 
वाणी मंगलसरूप स्यातपद सुद्रिति साची । ` 
धम॑ञुद्ध॒निजरूप क्षमादिक है गुणवाची ॥ 


। रची नाहि इम शभक हेतु ॥२३॥ 


॥ २४ ॥ 
॥ २५ ॥ 
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